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प्रस्तावना 


'वेदना' एक ऐसा विषय है जो स्वाभाविक है। जिस कवि में गम्भीरता 
रहती है, उसमें वेदना आ ही जाती है । प्राचीनकाल में आगम, पुराणा, सूफी- 
साधकों एवं निगु णिए सन्तों में वेदना का जन्म आध्यात्मिक कारण--ब्रह्म के 
प्रति विरह--से हुआ था, पर आधुनिक युग में वेदना का जन्म--यथार्थवाद के 
कारण--हुआ और फिर धीरे-धीरे सेवा के जीवन में इसका महत्व बहुत बढ़ 
गया । जो शुद्ध सेवा का साहित्य है उसमें वेदना की अभिव्यक्ति स्वाभाविक है । 
कुछ लोग वेदना को अनुभूति को एक नखरा समभते हैं, दूसरे भौतिक अभावों 
कौ व्यथा का प्रकाशन । कुछ अन्य लोग वेदना के साहित्य को हीनता का 
साहित्य मानते है--जो हृदय में दुःख उत्पन्न करता है । पर यह तीनों आरोप 
गलत हैं। यह वेदना का साहित्य शुद्ध सेवा का साहित्य है । सहानुभूति के 
जीवन में आँसुओं का महत्त्व स्वतः सिद्ध है । दूसरों के दुःख को सुनकर, उनके 
रोने में अपना रोना मिलाकर--हम नित्य ही दूसरों का दुःख बंटाते हैं । सेवा 
के जीवन में सहानुभूतिवश रोना पड़ता है और जब तक वेदना की भावना नहीं 
होगी, कोई व्यक्ति उस पथ पर हढ़ नहीं रह सकता । साधना और संकल्प, 
इन दोनों के लिए वेदना की अनुभूति अत्यन्त आवश्यक है । अतः जिसके जीवन 
में सेवा का संकल्प है उसमें वेदना की अनुभूति रहेगी । साधारणतया लोग 
वेदना के प्रतीक समभने में असमर्थ रहते हैं और इसीलिए वेदना की भावना 
की अभिव्यक्ति को काल्पनिक कह देते हैं। पर प्रतीकों का अथं स्पष्ट होने 
पर वेदना की ठोस अनुभूति का ज्ञान होता है । इसी दृष्टिकोण को सामने 
रखकर हम यहाँ “साहित्य में वेदना की भावना के स्वरूप” का विवेचन कर 


रहे हैं । 





(EP) 


वेदना की अनुभूति एक महान्‌ अनुभूति है, ओर वेद से ही इसका प्रारम्भ 
है। वेद के उपरान्त लौकिक संस्कृत तक आते-आते तो यह कविता को जन्म- 
दात्री ही बन गई है । आदिकवि वाल्मीकि के आदि अनुष्ट्रप छन्द को जन्म 
देने वाली सात्विक पथा प्रसिद्ध है, जो ऋषि कवि ने क्रोऊच मिथुन में से एक 
के बाण से विद्ध हो जाने पर अनुभव की थो । इस प्रकार वेदना की अनुभूति 
ही आत्मा का विइवात्मा से सहज एकाकार करने में समर्थ है। लौकिक संस्कृत 
के बाद पालि भाषा में रचित बोद्ध साहित्य में यही वेदनानुभूति 'महाकरुणा' के 
नाम से प्रसिद्ध हुई । बौद्धधर्म का मूल संसार के जीवों के दुःख से उत्पन्न महा- 
करुणा ही है। इसके बाद हमने अपश्र श-काल ओर हिन्दी-साहित्य के आदिकाल 
को विवेच्य विषय नहीं बनाया । भक्तिकाल में काव्य-रचना चार धाराओं 
में प्रवाहित हुई--रामभक्ति-ार्गो काढ्प्रधा रा--जिसमें वेदनानुभूति की 
अभिव्यक्ति मुख्यतः ६ रूपों में हुई--विलाप, प्रकृति में उदासी, लोक-पीड़ा, 
आत्मरलानि, विरह-वेदना तथा निर्वेदजन्य विरक्ति एवं करुणा । कृष्णभक्तिः 
आगी काव्यधारा में वेदनानुभूति मुख्यतः वात्सल्य, विप्रलम्भ श्वृङ्गार, लौकि क- 
पीड़ा एवं आत्मग्लानि की भूमिका पर व्यक्त हुई है। इन कवियों में भी कृष्णा 
के प्रेम में दिवानी मीरा का दर्द”! एवं पीर” विशिष्ट है। वह उसकी आत्मा 
का सौन्दर्यं है । 

वस्तुतः आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए तड़पना, जो रहस्यवाद 
का विषय है, मधुर रस से समन्वित होकर और गिरधर की गाथा-रूप 
प्रचलित परम्परा का आश्रय लेकर मीरा की प्रणयानुभूति एवं प्रेम को पीर 
में प्रकट हुआ है। आगे सन्तों की रहस्यवादी रचनाएँ आती हैं। उनकी 
बेदनानुभूति की अभिव्यक्ति दाम्पत्य भाव के प्रतीक को लेकर आत्मा रूपी 
प्रेयसी का परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में तड़पने वाली विरहिणी नायिका 
की विरहानुभूति में हुई है । प्रेममार्गी सूफियों ने अपनी रहस्यात्मक साधना में 
विरहानुभूति को बड़ा महत्व दिया है। वे इसे 'प्रेम की पोर” के नाम से 
पुकारते हैं । यह पीर बड़ी विलक्षण है । समश्त संसार मे, जड़-चेतन---दोनों 
भें, समान रूप से व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिक़ लीन 
साहित्य में वेदनानुभूति का परम्परा प्राप्त रूप तो है हो; साथ ही रहस्य की 
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अनुभूति से मिश्रित एक विशिष्ट प्रकार का वेदना-भाव भी आ गया है, जिसे 
हम 'प्रेम की पीर' (अलौकिक के प्रति) के नाम से जानते हैं । 


भक्तिकालीन साहित्य के उपरान्त रीतिकालीन विरह-वर्णन के दर्शन होते 
हैं । भक्तिकाल में जो राधा-कृष्ण पूज्यभाव के आश्रय-आलम्वन थे, वही रीति- 
काल में आकर श्वज्भारी नायक-नायिकाओं के आलम्बन बन गए और उनके 
माध्यम से कवियों ने लौकिक श्युद्धारी भावनाओं की अभिव्यक्ति को, जिनमें 
विरह की व्यंजना करने के लिये उन्होंने बड़ी ऊहा की । कुछ कवियों में जैसे 
घनानन्द में विरहानुमूति की माभिक व्यंजना भी हुई । 

उद कविता में दर्द की श्रभिव्यक्ति पाँच रूपों में हुई--मर्सिये, ईश्‍वर का 
विरह, लौकिक विरह, संसार के कष्ट और निर्वेदजन्य करुणा । मर्तिये बड़े 
मामिक हैं । कुछ प्रसिद्ध कवियों; जैसे--गालिव, मियाँ ददं, मीर इत्यादि के 
शेर बड़े मामिक हैं, उनमें विरह की बड़ी सुन्दर व्यंजना हुई है । 

हँ 


पाइचात्य साहित्य में वेदना के तीन प्रमुख रूप मिलते हैं-(१) मानवीय 
कष्टों पर प्रकट करुणा, (२) युगजनित नैराश्यपूर्ण वातावरणा, एवं ( ३) उदास 
जीवन की अभिव्यक्ति करने वाला रोमांटिक शोक तथा व्यक्तिगत वेदना, जो 
कहीं विरहानुभूति के रूप में हैं ओर कहां निर्वेदजन्य करुणा की अभिव्यक्ति 
करती है। रोमांटिक कवियों को विश्वास सा हो गया है कि जग-जीव में दुःख 
बिखरा पड़ा है । 

ग्राघुनिक-हिन्दी-कविता में भी वेदनातत्व का विविध रूपो विकास हुआ 
है। भारतेन्ु-युग में वेदना भाव का विकास देश को राजनंतिक एवं सामाजिक 
दुर्दशा को लेकर हुआ किन्तु उसमें व्यया क्षोभ से पूणां व्यंग्यात्मक एवं उमू- 
बोधनात्मक है । कुछ नाटकों में वात्सल्य इत्यादि अन्य भूमिकाओं पर भी 
करुणा भावों की व्यंजना मिलती है । ड्विवेदी-युग में भारतेन्दुःयुग की राष्ट्रीय 
भावना और अधिक पुष्ट हुई और उसमें में करुणा एवं निर्वलता का निराशा- 
पूणां प्रदर्शन का भाव हट गया। जन-जाग्रति के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे । 
धीरे-धीरे गम्भीर वेदवानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगी, इतिवृतात्मकता से 
इष्टि हदी और छायावादी कल्पना प्रवण कवियों को रोमांटिक शोक ने 
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प्रभावित किया । अत्यधिक कल्पना-प्रवणता के कारण विषाद का कुहरा भी 
गहरा था, पर विभिन्न कवियों के काव्य पर यह विभिन्न रूप में पडा । 
प्रसाद और महादेवी की वेदना मुख्यतः सेवा के जीवन की गम्भीर वेदना है । 
अन्य छायावादी कवियों में भी वेदना-भाव का विकास हुआ हे । परन्तु 
प्रसाद और महादेवी की वेदनातुभूति सबसे विशिष्ट हे । इस वेदनानुभूति के 
प्रत्येक पहलू का वर्णान हमने प्रस्तुत पुस्तक में किया है । किस प्रकार यह अनुभूति 
रहस्य की अनुभूति से मिश्रित होकर मधुर एवं सरस शैली से समन्वित हो गई 
है, यह दर्शनीय है । यह वस्तुतः बड़ा अनुभव है और बड़ों के लिए लिखा गया 
है । जो मानव और मानव के विश्व की सेवा करने चलता है उसके पथ में 
अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जिससे उसे बड़ी कसक एवं व्यथा की अनुभूति होती 
है। यही अनुभूति जब रहस्यवाद का आश्रय लेकर चलती है तो माधुर्य-भाव 
के द्वारा प्रकट होती है । उस असीम से मिलना या उसके मार्गको दीप की 
भाति जलकर आलोकित करना--विइव और मानव की सेवा करने की ही 
भावना है । 

पन्त ओर निराला-दोनों ही महाकवि हैं पर प्रसाद और महादेवी की सी 
वेदनानुभूति का इनमें अभाव है। एक ओर प्रसाद और महादेवी की वेदनानुभूति 
उनके हृदय एवं आत्मा का सोदयं है, वेदना आत्मा से उद्भूत है--क्योंकि 
आत्मा का सहज गुण है कि विश्वात्मा से एकाकार प्राप्त करने का प्रयत्न करे 
ओर उस मागं की बाधाओं से उसे कष्ट होता है । दूसरी ओर पस्त और 
तिराला की शुष्क एवं बौद्धिक वेदना है | पन्त जी में बह प्रकृति से एवं दाशंनिक 
विचारों से सम्बन्धित हो गई है और निराला में वह बोद्धिक सहानुभूति एवं 
व्यंग्य के रूप में प्रकट हुई है । 

इसी प्रकार छायावाद-युग के कुछ अन्य प्रमुख कवि बच्चन, डा० रामकुमार 
वर्मा, भगवतीचरण वर्मा इत्यादि हैं । बच्चन जी अपनी 'हाला ओर मधुशाला! 
को लेकर काव्य-क्षे त्र में अवतरित हुए । कवि जीवन में संघर्षो को जानता है, 
जीवन की क्षणिकता का भी उसे भान है, पर फिर भी संसार में वह एकाकी 


'है। उसे न तो अपने दुःख में कोई सहानुभूति प्रदर्शित करता हुआ दिखलाई 
पड़ता है और न बह किसी के प्रति सहानुभूति रखता है-- 


जि 
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मुझसे मिलने को कोन विकल 
में होऊ किसके हित चंचल ! 


बच्चन में व्यक्तिगत निराशां एवं वेदना का आधिक्य है । उनकी वाशी 
च्यथासिक्त है जो उनके एकाकी जीवन से उदभुत है । जीवन के संघर्षो एवं 
कष्टों से उद्भूत इस दुःखाभिव्यक्ति की कविता को कवि ने अपने 'दुःखों की 
माप? कहा है। इस व्यक्तिगत व्यथा का कहीं-कहीं व्यापक रूप भी दिखलाई 
पड़ता है । कवि बच्चन की मान्यता के अनुसार विरह-वेदना से वंचित मानव 
निष्प्राण और चेतना-हीन है, जिसका कोई उपयोग नहीं--- 
बड्भागी है दर्द बसाए रह सकता है जिसका ग्रन्तर, 
जो उससे वंचित है उनको फू कों हँस चिता पर घर कर । 
कविवंर दिनकर भी इस 'विदना' भाव के माधुर्य से परिचित हैं-- 
जीवन का यह ददं मधुर है, 
त्‌ न व्यर्थं उपचार करे। 
किसी तरह उषा तक टिमटिम, 
जलने दे दीपक मेरा । 
रामकुमार वर्मा की कविता में उनकी करुणा व्यक्त है । उनकी कविता में 
जो रहस्यवाद का पुट है उससे उनकी सौन्दर्योपासना मधुर हो गई है । महा- 
चेतन के प्रति विरह भी है और सांसारिक कष्टपूणां जीवन के प्रत सहानु- 
भूति भी-- 
मेरी करुणा का वारि सींचता रहे ग्रवनि का भ्रन्तराल ! 
इस प्रकार छायावाद और रहस्यवाद की प्रवृत्ति से इनकी कविता में करुणा 
का पुट आ गया है । 
साहित्य, युगरुचि के अनुसार करवट बदलता है । हिन्दी काव्यघारा में भी 
अनेक मोड़ आए हैं किन्तु प्रणयजन्य वेदना का जो मूल्यांकन संस्कृत साहित्य 
में हुआ ओर हिन्दी को विरासत में मिला, उसके मूल तत्व को कहीं से भी 
आघात नहीं पहुँचा । आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक सहृदय कवि प्रणाय- 
जन्य वेदना वी चेतना, स्फुरण और साधना का खरोत मानते रहे हें । किन्तु 
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पह वेदना मन को लीन करने वाली तादात्म्य स्थापित करने वाली, रस-स्थिति | 
वाली हो । वास्तव में हृदय की सिहरन, प्राणों के कम्पन और स्वप्नवत्‌ मुच्छंना 
की स्थिति में कवि अजस्र रूप में अपनी अन्तर्भावनाओं को, अपने उच्छवासों 
को प्रकट करता है तो वे बड़े मामि हो जाते हैं । ऐसी ही अनुभूति ग्रहणा कर 
कवि कालिदास ने यक्ष और शकुन्तला, सूर ने राधिका और गोपियों, मंथिली- 
शरणा गुप्त ने उमिला और यशोधरा और हरिऔध जी ने यशोदा और राधा 
की प्रणय-जन्य विरह वेदना का जो मामिक चित्रण किया है, वह युग-युग तक 
सहृदय जन को स्फूति प्रदान करता रहेगा । 

आधुनिक हिन्दी कविता की बात यहीं पूरी नहीं होती । किन्तु हमने प्रस्तुत 
पुस्तक में वेदना-भाव का विवेचन छायावाद-युग तक ही सीमित रखा है। 
प्रगतिवादी काव्यधारा में वेदना की अनुभूति अपने मूल यथार्थ रूप में है 
उसकी अभिब्यक्ति वैसे कलात्मक ढङ्ग से नहीं हुई जैसी प्रसाद और महादेवी के 
काव्य में, और न वह इतनी गंभीर अनुभूति ही हे । इसीलिए उस ओर हमने 
अधिक ध्यान नहीं दिया है । फिर भी यहाँ संकेत कर देना उचित ही है कि 

हादेवीजी की बंगाल के अकाल पर लिखी हुई कविता प्रगतिवादी विचारधारा 

के बहुत कुछ समीप आ जाती है । पर सिद्धान्त रूप में महादेवी प्रगतिवाद से 
दूर हैं। वसे यह कहना सर्वथा अनुचित है कि वे प्रगतिशील नहीं हैं, क्योंकि 
एक समाज सेवक यदि प्रगतिशील नहीं होगा तो पिछड़ जायगा । वस्तुतः वह 
मानव ओर उसके समाज की सेवा ही नहीं कर पायेगा । मेरे गुरू श्रद्धेय 
आचा? हजारीप्रसाद जी का तो स्पष्ट मत है कि महादेवी जी अपनी वेदनानुभूति 
के प्रकाशन में किसी वाद विशेष से प्रभावित नहीं हैं। उनका यह भी कहना 
हे कि वेदनावाद जैसी कोई चीज हिन्दी साहित्य में नहीं है । वेदना की प्रवृत्ति 
का एक भाव-विशेष के रूप में विकास हुआ है । इसोलिए इस पुस्तक का 
शीर्षक “महादेवी का वेदना-भाव' रखा गया हे । यह नाम मेरे गुरू श्रद्धेय 
द्विवेदी जी का ही रखा हुआ है, इसलिए मुझे इसका गवं भी । 

प्रगतिवाद मुख्यःरूप से राजनीति के माक्‍संवाद से संबंधित होने के कारणा. 
ही एक विशेष रुख लेकर चलता है । यद्यपि प्रगतिवाद के आलोचकों ने इसे 
एक शुद्ध साहित्यिक वाद के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया है और 
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प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का प्रतिबिब नहीं माना है, तथापि यह रसवाद से कुछ 
दुर अवश्य है। प्रगतिवाद की रसवाद की कमी को इस वाद के आलोचक 
परिहार करने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि रसवाद का जमाना लद 
चुका । यह कहाँ तक सत्य है यह तो सहृदय ही जान सकते हैं किन्तु हृदय की 
मार्मिक अनुभूतियों की रसमयी एवं संगीतमयी अभिव्यंजना से पूणां कबिता सदा 
अमर रहेगी, यह भी सत्य है । बर्तमान युग में प्रगतित्रादी कवियों एवं लेखकों 
की वस्तु-जगत के प्रति संवेदना बढ़ी और वे छायावादी कल्पना के भीने 
आवरणा को तोड़कर यथार्थ जगत की स्थूल समस्याओं का सरल भाषा में 
समाधान खोजने लगे । वेदना का भाव यथार्थं की नग्न भूमिका पर व्यक्त हुआ। 
इसीलिए उसमें व्यंग्य की कटुता अपनी चरम पर पहुँच गई है । कवि सम्मेलनों 
में कवि-गण जब निम्नस्तर के दलित तथा मजदूरों की करुणा एवं दुःखपुणां 
गाथा कविता में पढ़कर सुनाते हैं तो उनक्रा जोश देखने ही लायक होता है । 
जब तक मंच न हिल जाय उनकी कविता का मजा ही क्या रहा । पर सचमुच 
में ऐसी सारी रचनाएँ प्रगातिवाद के अन्तर्गत आ सकती हैं या नहीं, यह विवादा- 
स्पद है और यहाँ स्थान संकोच से कारण हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते । 
यहाँ हमारा लक्ष्य केवल महादेवी जी की वेदनानुभूति से नवीनतम काव्य की 
दुःखोन्मुखी प्रवृत्तियों का अन्तर स्पष्ट करना है । महादेवीजी के जीवन से युग- 
जीवन का पूणां संस्पशं है, इसमें सन्देह नहीं। उनका गद्य भी युग की 
भावनाओं से पूर्णा प्रभावित है पर काव्य में अन्तजंगत की अनुभूति की अभि- 
व्यक्ति का प्राधान्य है । इस प्रकार वस्तु जगत्‌ की अनुभूति से जो प्रतिक्रिया 
अन्तर्जगत्‌ में होती है-- उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रयत्न कवयित्री ने 
रहस्यवादी पदावली में किया है । पर उनकी करुणा, वेदना एक दार्शनिक की 
वेदना है जो अपने भौतिक दुःख से नहीं रोता, वरन्‌ संसार के दुखों का स्मरण 
करके रोता है । 

महादेवी जी के वेदना-भाव का ,विवेचन करने में हमने मुख्य रूप से उनकी 
कविता को ही दृष्टिपथ में रखा है । यद्यपि संकेत रूप में गद्य-गरन्थों में प्रकट 
वेदनाचुभूति का विवेचन भी किया है, किन्तु वह नगण्य है। इस सम्बन्ध में 
मुझे इतना ही निवेदन करना है कि संस्मणात्मक गद्य-ग्रन्थों में महादेवो जी 
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के अतीत जीवन के मामिक्र संस्परश हैं जिनमें उतकी पात्र-विशेष से व्यक्तिगत 
सहानुभूति स्पष्ट लक्षित होतो है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अतीत 
के चित्र वस्तुतः करुण गाथा हैं जिसमें स्थान-स्थान पर कवयित्री की व्यंग्य 
वाणी एवं क्षोभ भी भलकता है । करुणा है उनकी (पात्रों की) दीन दशा 
पर और व्यंग्य उस समाज पर, जिसने उन्हें दीन बना रखा है । नारी जीवन 
की समस्याओं का और उसके जीवन की कुठाओं का सहानुभूतिपूर्ण वणान 
“शृङ्खला की कड़ियाँ! की विशेषता है। इसी प्रकार अन्य संस्मरणात्मक गद्य- 
ग्रन्थों में कवयित्री ने मानव जीवन की कुठाओं का, विशेषकर सामाजिक 
विषमताओं से उत्पन्न कुठाओं का मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है--जिसमें 
उनकी करुणा छलको पड़ती है । जिस प्रकार “अतीत के चल चित्र' के एक 
चित्र का पात्र (जहाँ न कोई अपना था और न रहने का ठिकाना, ऐसी 
स्थिति में) “रामा यदि माँ की ममता का सहज अधिकारी बन बैठा तो 
आश्चयं क्या”, उसी प्रकार इस महान्‌ मानव-सेवा का संकल्प लेकर चलने 
वाली साधिका की ममता दुःख दद से पूर्णं आधुनिक मानव-जीवन पर प्रकट 
हुई है तो कोई आइचये की बात नहीं । कवयित्री के तरल हृदय की भाँकी 
उनके संस्मरणात्मक गद्य में मिलती है। कविता में लौकिक जीवन की तरला- 
वस्था का, वेदनानुभूति का कलात्मक अभिव्यंजन है । वस्तुतः यह उनकी आत्मा 
का सोस्दय ही है । काव्य में निगुण के माध्यम से प्रकट होने के कारण उनकी 
वेदनानुभूति में मधुरता एवं सरसता का समावेश हो गया है । 
प्रस्तुत पुस्तक मेरे एम० ए० के आठवें प्रश्‍न-पत्र के लिए लिखे गए निबन्ध 
का संशोधित रूप है जिसे मैंने आचार्य डा० हजारीप्रसादजी द्विवेदी की देख- 
रेख में कुछ वर्ष पूवं लिखा था। इसीलिए प्रामाणिक मतों का संग्रह इस 
पुस्तक की एक विशिषता है। थोसिस प्रणाली पर किया हुआ महादेवी जी के 
वेदना-भाव का यह विवेचन श्रद्वेय गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीको 
बहुत पसन्द आया था। आज उन्हीं के शुभाशींवाद से यह प्रकाशित हो रहा 
है । अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना प्रथम कर्त्तव्य समझता 
हैँ । आचायंप्रवर गुरुजी के अतिरिक्त अन्य कुछ विद्वानों का उल्लेख करना 
भी यहाँ आवश्यक है। काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक 
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आचार्य पद्मतारायणा जी ने प्रसाद जी के रहस्यवाद एवं वेदना-भाव के समझने 
में बहुत सहायता की है । वस्तुतः आचार्य पद्मनारायणाजी रहस्यवाद को एक 
जीवन्त साहित्य मानते हैं ओर उनके इम मत का प्रभाव मेरी इस पुस्तक में 
पाठकों को लक्षित होगा। मनोविज्ञान पर हिन्दी में लिखने बाले प्रसिद्ध 
विद्वानु आचार्ये प्रो लालजीराम शुक्ल ने 'वेदना' शब्द के मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण और विशेष तोर पर प्रतीकों का मनोवेज्ञानिक अर्थ समभने में बहुत 
सहायता को है । सम्भवतः उनकी सहानुभूति के अभाव में प्रतीकों का विवेचन 
इतने विस्तार से न हो पाता । काशी विश्वविद्यालय के अङ्गरेजी विभाग के 
प्राध्यापक डा० रामअवध द्विवेदी जी ने पाश्चात्य साहित्य में वेदना तत्व को 
समझने में बड़ा सहयोग दिया । इसीलिए पाश्चात्य साहित्य में बेदना तत्व का 
विवेचन इतना प्रामाणिक हो सका हे । इनके अतिरिक्त मैं अपने सुहृद आचार्य 
पं० रेवाप्रसादजी द्विवेदी का भी आभारी हूँ जिन्होंने अपने संस्कृत साहित्य के 
अगाघ ज्ञान से काव्यशास्त्र और संस्कृत साहित्य में वेदना तत्व का विवेचन करने 
में मेरी सहायता की है । 
अन्त में महादेवी जी पर लिखने वाले पूर्ववर्ती लेखकों के प्रति कृतज्ञता 

प्रकाशन करना मैं अपना बड़ा भारी कर्तव्य समकता हूँ । वस्तुतः थीसिस- 
प्रणाली पर इस पुस्तक का निर्माण होने से पूर्ववतीं विद्वान्‌ लेखकों के मतों 
का संग्रह आवश्यक हो जाता हे । जहाँ कहीं विद्वान्‌ लेखकों के मतों को उद्धृत 
किया है वहाँ=उनके नाम का उल्लेख कर दिया है; फिर भी यदि मैं किसी 
विद्वान्‌ लेखक के विचारों को उद्धृत करके उनका नाम स्पष्ट रूप से न दे सका 
हूँ तो वे क्षमा कर॑ । प्राचीन साहित्य में वेदना के स्वरूप का विवेचन करने में 
मैंने कुछ विद्वानु लेखकों की सामग्री का प्रयोग किया है, उनके प्रति भी कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ । 

पुस्तक के अन्त में 'सहादेवी जी से एक भेंट' नामक अध्याय जोड़ने का 
अभिप्राय केवल महादेवी जी के आध्यात्मिकता तथा वेदना को प्रेरणा के 
सम्बन्ध में अभिव्यक्त किये हुए विचारों को रखना ही है, इसलिए वह बहुत 
ही संक्षिप्त है । वस्तुतः यह मेरी उनसे दूसरी भेंट थी । प्रथम बार मैं कुछ वषं 
पुर्वं मिला था--उस समय यह पुशतक थीसिस के रूप मे थी । 
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मुझे पूणां आशा है कि साहित्य प्रेमी महादेवी जी के वेदना-भाव के इस 
विवेचन को पसन्द करेंगे और आगे महादेवी जी की अन्य रचनाओं के प्रकाशित 
होने पर इसमें परिवद्धान एवं संशोधन करने की प्रेरणा देंगे । 


जगदीश भवन 


वसंत पंचमी, २०१२ वि० जयकिशन प्रसाद 
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द्वितीय संस्करण की भूमिका 


महादेवी वर्मा के काव्य की मूल प्रकृति वेदना? है । 'वेदना' ही विश्व की 
जननी है । वेदना जीवन का सार तत्त्व है । वेदना आनन्द की जन्मदात्री है । 
तन-मन को मथ देने वाली प्रसव-वेदना से ही. मानव-जीवन का आविर्भाव होता 
हे । इस प्रकार वेदना ही इस सृष्टि का मूल कारण है । काव्य के सम्बन्ध में 
भी यही बात है । वेदनानुभूति से ही काव्य का जन्म हुआ है, अतः भवभूति ने 
करुणा रस को ही “मूल रस” माना है। विदना” माने वह तीब्र अनुभूति जो 
हमारे जीवन को दोलायमान कर दे, जो सृष्टि में क्रान्ति कर दे । फिर, यह 
अत्यन्त गम्भीर अनुभूति है । हाँ, इसको अनुभव तो सभी करते हैं किन्तु वेदना 
से आनन्द की प्राप्ति--नव-जीवन की प्राप्ति सबको नहीं होती । अजुन को 
कुरुक्षेत्र के प्राङ्गणा में युद्ध के लिए तत्पर अपने सम्बन्धियों को देखकर जो 
वेदता की अनुभूति हुई, वह इतनी गम्भीर थो कि स्वयं भगवान श्रीकृष्णा ने 
गीता का उपदेश देकर उसके विषाद्‌ का परिहार किया और उसे कमंक्षेत्र में 
प्रवृत्त किया । इस प्रकार अजुन का विषाद्‌-योग ही गीता के कमंयोग (कुछ 
विद्वान्‌ उसे ज्ञान-योग या भ्क्तिय्योग भी मानते हैं) को जन्म देने वाला हे । 
अजु न का विषाद्‌ क्षणिक अवसाद नहीं है, गम्भोर वेदना की अनुभूति से परि- 
पूरित है । इस प्रकार गीता की पृष्ठभूमि में भी वेदनानुभूति है। “वेदना” बड़ा 
व्यापक तत्त्व है । इसकी गम्भीर अनुभूति को जिसने भी आत्मसात कर लिया, 
वही महान्‌ मनीषी, कवि, लेखक, जनसेवी, मानवतावादी ओर क्या नहीं बन 
गया । वाल्मीकि को कवि बनाने वाली वह वेदनानुभूति थी । कालिदास के 
शाकुन्तल में जब शकुन्तला पतिग्रह जाने के लिए तत्पर होती है तो उसे विदा 
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करते हुए महि कण्व का हृदय भी जिस अनुभूति से भर उठा उसे संसार का 
कौन सा पिता अपनी प्रिय पुत्री के विदा होने पर अनुभव नहीं करता; किन्तु 
अनुभूति के स्तर में भेद है । जब यह अनुभूति तीब्र होती है तभी इससे “आनन्द” 
ललित कला का जन्म होता है । ललित कलाओं की मूल प्रेरणा वेदना की वह 
सूक्ष्म अनुभूति है जिसे महादेवी वर्मा ने 'आत्मत्तिवेदन? कहा है। जब हम 
अपनी अनुभूति का आत्मा के सम्मुख निवेदन करते हैं तव वह सहृदय सात को 
प्रभावित करने वाली बन जाती है । वह 'मधुर-संगीत' बन जाती है । चाहे 
कोई गायक हो, चित्रकार हो या कवि हो--वह जब तक बेदनानुभूति को 
आत्मानुभ्रूति नहीं बना लेता, उसमें प्रभाव उत्पन्न नहीं होता । 


महादेवी जी ने “सांध्य गीत' की भूमिका में अपनी वेदनानुअूति को आत्मा- 
नुभूति बताया है । बड़ी विनम्रता से और कितने सहज ढज्ग से वह कह जातीं 
हैं-“मेरे गीत मेरा आत्मनिवेदन मात्र हैं--उनके विषय में कुछ कह सकता 
भरे लिये सम्भव नहीं ।”१ सब कुछ कहकर भी वे कहती हैं कि कुछ कह 
सकना सम्भव नहीं ।' सच है आत्मानुभूति के सम्बन्ध में क्या कहा जा सकता 
है । जब कवि उसमें रम गया, आत्मा का साक्षात्कार करने लगा तब कहने को 
शेष ही क्या रह गया । साधक तभी तक कहता है जब तक वह ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं कर लेता । साक्षात्कार के बाद तो वह सवंत्र स्व” को ही 
देखता है और कुछ कहना दूसरे के लिए ही सार्थक एवं सम्भव है । 


कवि को संयम की परिधि में बेधे हुए जिस भावातिरेक की आवश्यकता 
होती है वही उसके काव्य की सुक्ष्म प्रेरक शक्ति है । भोर यही वेदना की सुक्ष्म 
या कलात्मक अनुभूति है क्योंकि दुःखातिरेक की अभिव्यक्ति आत्त क्रन्दन था 
हाहाकार द्वारा भी हो सकती है किन्तु वह गीत नहीं है। महादेवीजी के शब्दों 
में “गीत के कवि की आत्त क्रन्दन के पीछे छिपे दुःखातिरेक को दोघं निइवास 
मं छिपे हुए संयम से बाँधना होगा । तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी 
भाव का उद्रेक करने में सफल हो सकेगा । गीत यदि दूसरे का इतिहास त 





१. सांध्य गोत, चतुर्थ संश २००६ वि०, पृ० ११। 


4 


न्न 


(ee) 


कहकर वैयक्तिक सुख-दुःख घ्वनित कर सके तो उसकी मा्मिकता विस्मय की 
वस्तु बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं है ।”१ 

महादेवीजी को वेदनानुभूति गम्भीर आत्मानुभूति है । यह क्षणिक दीन 
अवसाद नहीं वरन्‌ यह वह वेदना है जो ठोस सेवा के मार्ग में, कर्मक्षत्र में 
प्रवृत्त करने वाली है । यह उदात्त अनुभूति है । यह साधना के क्षेत्र की अनुभूति 
है जिसका बाह्य रूप उनकी उज्ज्वल हँसी है और आन्तरिक रूप सहानुभूति की, 
करुणा की, मह्दाकरुणा की वर्षा । “रश्मि” की भूमिका में महादेवी जी ने अपने 
दु:खबाद की जो मार्मिक व्याख्या की है, उसमे महादेवी जी के वेदना-भाव का 
सच्चा स्वरूप सामने आ जाता है। महादेवी जी के ये मामिक वाक्य चिर- 
स्मरणीय हैं--- दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को 
एकसूत्र में बाँच रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे 
मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें किन्तु हमारा एक वृंद आँसू 
भी जीवत को अधिक उर्वर बनाये विना नहीं गिर सकता ।॥'२ ऐसे हैं महादेवी 
जी के आँसू और यह है उनकी साधना । उनकी वेदनानुभूति उनकी विइव-सेवा 
के साधना-मार्ग का पाथेय है । 

प्रस्तुत. रचता में मैंने महादेवी जी के वेदना-भात्र की इस मूल प्रेरणा को 
सामने रखकर ही उनको रचनाओं में अभिव्यक्त वेदन!नुभूति का विवेचन प्रस्तुत 
क्रिया है। इस गुरुतर कार्य को मैं कहाँ तक कर सका हूँ, यह विद्वतूजन ही 
बता सकते हैं। इस सम्बन्ध में यदि विद्वानों ने कुछ ठोस सुझाव प्रस्तुत क्रिया 
तो मैं अगले संस्करण में उनका उपयोग करूंगा.। 

यहीं डा० नगेन्द्रके इस अतिवादी मत का उल्लेख करना असमीचीन न 
होगा कि | 'दीपशिखा' के गीतों की अनुभूति पार्थिव माने बिना काम नहीं चल 
सकता ।' वस्तुतः व्यवहार में से हो अध्यात्मक निकता है, लौकिकता में से ही 
अलोकिकता का उदय होता है । जायसो ने लौकिक प्रेम-वणांन-शेली के द्वारा 
अलौकिक प्रेम--सूफी प्रेम की अभिव्यक्ति को है । इसो प्रकार महादेवीजी तथा 
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अन्य रहस्यवादी कवियों के काव्य की मूल प्रेरणा अपाथिव प्रेम ही रही है, 
तथा उसकी अभिव्यक्ति कहीं-कहीं लौकिक-प्रेम की पदावली या शैली के 
द्वारा हुई है । 
महादेवी जी की शाइत्रत और सार्वेभोप बेदना 
महादेवी जी की वेदना शाश्वत और सार्वभौम है । एक ओर वह सम्पूणं 
मानवता को सुखी और समृद्ध बनाने बाली है तो दूसरी ओर वह रहस्योन्मुखी 
होने के कारणा शाश्वत है। महादेवी जी दुःख में भी सुख की अनुपम भाँकी 
देखती हैं अतः उनका हढ़ विश्वास है कि दुःखवाद के द्वारा ही (बेदना-भाव के 
हारा ही) वह मानवता का कल्याणा कर सकती हैं 
'चिर ध्येय यही जलने का 
ठंडी विभूति बन जाना, 
है पीड़ा को सीसा यह 
दुःख का चिर सुख हो जाना।' 
महादेवी जी को दुःख का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय 
को सारे संसार से एक अविच्छन्न बन्धन में बाँध देता है, इसीलिए वे कामना 
करती हैं कि दुखी मनुष्य उनकी करुणा का पात्र बने-- 
“प्रिय ! जिसने दुख पाला हो । 
वर दो यह भेरा ग्राँसू 
उसके उर की साला हो।' 
महादेवी जी फ्री रहस्यानुभूति बड़ी गम्भीर है । उसमें असीम से मिलन के 
के लिए उत्सुक ससीम का आकुल क्रन्दन भी है और शाश्‍वत वेदना की अभि- 
व्यक्ति भी वे जीवन को विरह का जलजात मानती हें । ससीम असीम से 
वियुक्त होकर ही ससीम और पृथक व्यक्तित्व वाला है ओर जब से जन्म होता 
है तब से लय पर्यन्त यह अश्नु चुनता रहता है । मानव जीवन का अस्तित्व 
शाश्वत वेदना में ही है। प्रसव वेदना और ब्रह्म के विरह को वेदना की द्विमुखी 
वेदनात्मक परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ है ओर संसार में कष्ट और 


अभाव के करुण वातावरणा में पलकर यह सुख-दुखात्मक वृत्तियों को लेकर 
अपने जीवन की लीला समाप्त करता है-- 
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विरह का जलात जीवन, बिरह का जलजात ! 
वेदना में जन्म करुणा यें मिला ग्रावास; 
प्रश्न, चुनता दिवस इसका श्रश्र गिनती रात ! 
जीवन विरह का जलजात ! 
सारा जीवन सुख-दुल की सम-विषम परिस्थितियों में बीत जाता है । 
जीवन के कष्ट, अभाव आदि विषमताओं में अविरल आँसू बहते रहते हैं, ऐसा 
प्रतीत होता है कि आंसुओ का खजाना है और आँखें टकसाल क्रे समान उन 
आँसुओं पर वेदना एवं कष्ट की मुहर लगाकर निकालती रहती हैं। इस प्रकार 
जल-करण के बने वादल का सा क्षगिक अस्तित्व वाला यह जीवन पूणांतया 
दुः्खपुणं है-- 
गराँसु्रों का कोष उर, हग श्रश् की टकसाल; 
तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मुढुगात 
जीवन विरह का जलजात ! 
इस प्रकार साधिका महादेवी जी ने बेदना को शाश्वत रूप दिया है । उनकी 
साधना में तो इस वेदना का महत्व स्वतः सिद्ध है। सायना के क्षेत्र की वेदना 
में प्रिय से मिलन की आकांक्षा, न मिल सकते की कसक --दोनों ही प्रकार को 
अनुभूतियाँ हूँ । सानिका उस चिरन्तन प्रिय को पाने के लिए साधना कर रही 
है और इप साबना-पथ में वेदना ही उसका सम्बल है । उसमें अभिलाषा 
आशा है, मिलने की इच्छा तथा न मिल सकने को कसक हे पर इस सबपे प्रिय 
की स्मृति से मधुरता का संचार हो गया है । इस वेदना में पूजा और आराधना 
का भाव आ गया है, आक्रोश की झलक नहीं है-- 
प्रिय सेरे गीले नयन बनेंगे घारती । 
जलना और प्रकाश बिखेरना--पूजा और आत्म-समर्पेश के द्योतक हैं जो 
साधिका के जीवन की चर्या है। वेदना से वे उस प्रियतस का स्वागत 'करने 
को तत्पर हैं, और इसकी अभिव्यक्ति करने वाले आँसू यदि स्नेह (तेल) छप हैं 
तो आंखें दीपक-- 
हग मेरे यह दीपक झिल सिल, 
भर आँसू का स्नेह रहा हुल 
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सुधि तेरी श्रविराम रही जल, 
पद ध्वनि पर आलोक रहेंगी वारती । 
विरह में जो शोकोच्छवास निकल रहे हैं उनमें शुष्कता नहीं है, सरसता है, 
बेसुधी का कारण राग है । प्रियतम की स्मृति ने उनकी कसक में मधुरता भर 
दी है-- 
कौन मेरी कसक में नित 
मधुरता भरता श्रलक्षित । 
इस विरह वेदना का सच्चा स्वरूप कवयित्री के चिर विरहावस्था में रहने 
की आकांक्षा में प्रकट है। यह साधनात्मक विरह है । चिर विरह होने पर न 
मिल सकने की कसक ही क्यों उठेगी और उठी भी तो बड़ी मधुर होगी । 
वह हृदय में निराशा का कुहरा या ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करेगी | फिर यदि 
चिर-विरह की कामना करने पर भी वह मिल जाय तो अच्छा हो है। इसीलिए 
कवयित्री कहती हैं-- 
मिलन का मत नाम लो में विरह में चिर हूँ ! 
महादेवी जी की पीड़ा और प्रियतम ऐसे घुल-मिल गए हैं कि दोनों में 
कोई अन्तर ही नहीं रह गया है । इसीलिए उनक्रो चिरन्तन प्रिय की साधना में 
पीड़ा का विशेष महत्व है 
पर शेष नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों को कीड़ा। 
तुम को पीड़ा में हूढ़ा 
तुम में हुहुंगी पीड़ा। 
इस प्रकार शाश्वत वेदता से कबयित्रो के हृदय का सहज ही अनुराग है । 
अब तो इस साधना के मार्ग को वेदना, उस चिरन्तन प्रिय का करुण अभाव 
भी साधनात्मक होने के कारण चिर-तृप्ति का देने वाला है-- 
एक करुण श्रभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित 
एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के बरदान शत-शत 
पा लिया सेने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में 
कोन तुम मेरे हृदय सें । 
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कवयित्री की पीड़ा की साधना साध्य बन बैठी है-- 
खोज ही चिर प्राप्ति का वर, 
साधना ही सिद्धि सुन्दर । 
कवयित्री ने अपनी शाइवत बेदना की बात अनेक स्थानों पर व्यक्त की है-- 
में चिर पथिक वेदना का लिए न्यास 
और भी-- 
श्रलि बिरह के पंथ में में तो न इति श्रथ मानती री । 

वेदना आनन्द की जननी है । यदि गर्भवतो को प्रसत्र-पीडा न हो तो बच्चे 
के रूप में आनन्द की (Concentrated 109) की प्राप्ति कैसे होगी ? वेदना 
बड़ा गम्भीर भाव है । वेदना का नाता बड़ा सुदृढ़ होता है । माता-संतान में 
वेदना का नाता होता है । किन्तु यह नाता औरस के लिए ही है । स्त्रियाँ 
कहती भी हैं कि मैंने इसके लिए बड़े द्द सहे ।' बाद में जाकर ये ददं मधुर 
सम्बम्धों के जनक हो जाते हें और सम्तान की विपरीतता पर उतने ही 
अधिक विक्षोभ के भी, क्योंकि जो अपना है वहो दूर जाता है, उसी की 
विमुखता हमें कष्टदायक होती है । इसी प्रकार सौतेली माँ का वेदना'का 
नाता न होने से सन्तान के प्रति उसका (औरस) स्नेह (गहरा स्नेह, आत्मा की 
गहराई को छूने वाला) नहीं होता । आत्मा की गहराइयों में तो केवल एक ही 
भाव है और वह है वेदना-वेदन-ना = जानना । चाहे जिज्ञासा के रूप में, 
चाहे प्रेम के रूप में, चाहे घृणा या आश्चर्य के रूप में-जानना, अपने आपको 
स्व-स्वरूप को । हमारा 'स्व' उस 'पर' में कब लोन ठोता है--गहरी वेदना 
की स्थिति में । विभीषण शरणागति प्रसंग में जो मामिकता आ गई है उसमें 
बिभीषण की चरम आत्तंता कारणा है । तुलसीदास जो ने इसका वर्णन इन 
शब्दों में किया-- 

श्रवण सुयश सुनि श्रायहें, प्रभु भंजन भवभीर । 
त्राहि-त्राहि श्रारति हरणा, शरण सुखद रघुबीर ॥ 
यह ‘शरणागति’ साधारण वाग्जलि नहीं है। हम नित्य ही उपरोक्त दोहे 


` का पाठ करते हैं किन्तु हमें प्रभु का वरदहस्त मस्तक पर रखा हुआ अनुभुत 
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नहीं होता--विभीषण को प्रभु ने तुरन्त शरण में ले लिया । क्यों ? भावना 
की तीब्रता, आत्तंता--जब हममें इतनो व्याकुलता, इतनी आत्त ता उत्पन्न हों 
जाय, तब वह प्रभु एक क्षण का भी बिलम्ब कंसे कर सकते हैं । प्रमाण प्रस्तुत 
है--गज और ग्राह का युद्ध । जब तक गजेन्द्र ने स्वबल (स्वजन बल, स्व- 
शारीरिक बल आदि) का प्रयोग किया और साथ ही प्रभु को भी पुकारता 
रहा-बचाभो, प्रभु बचाओ--तो भगवान नहीं आए क्योंकि 'दीन'-भाव 
(वेदना भाव) में स्थित नहीं था । सच्चे दीन-भाव (वेदना-भाव) में तो 
अनन्ययता होती है। वह तो मन को गहराई से निकलता है और तब स्वबल 
या स्व” का ध्यान भी नहीं रहता--बेदना स्व! को भुलाकर पर में स्थित 
करने वाली है । और दीन भाव में स्थित होते ही--गजेन्द्र के रा'""कहते ही 
प्रभु आ गए--एक पल भी तो न लगा। रवीन्द्रनाथ टेगोर ने भी कहा हे कि 
प्रभु का साक्षात्कार दुःख में वेदना में ही होता है। ऐसा ही हम अपने ब्याव- 
हारिक जीबन में अनुभव करते हैं । 
इससे वेदना की अनुभूति बड़ी व्यापक एवं गम्भीर है । यह लोक-जीवन से 

आध्यात्मिक जीवन तक जाती है । इसका लोक मंगलकारी अथवा उदात्त स्वरूप 
सहानुभूति है । हम नित्य ही दूसरों के दुःख में दुखी होकर (आंसू गिराकर) 
सहानुभूति प्रकट करते हैं । दुःख में, बेदना में 'मानबत।' निखर उठती है क्योंकि 
मानवता का जन्म ही वेदना से होता हे । इन पंक्तियों के लेखक को भी वे 
की ऐसी ही गम्भीर अनुभूति हुई है । दुःख-मोचनत केन्द्रों (अस्पताल) में स्थापित 
हुए सम्बन्ध बड़े चिरस्थायी होते हैं क्योंकि 'वेदता' में तपकर हमारा 'स्व- 
जाग्रत' हो जाता है और “स्व” को जानना ही जीबन का लक्ष्य हे । 'स्व-ज्ञान! 
ही आत्मज्ञान है । आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है--अहं 
ब्रह्मास्मि । आत्मा पर जो अनेक कंच्रुक (आवरणा) पड़ हैं वह वेदना? से दूर 
हो जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है । जो इस 'वेदन!' को पकड़ लेता है वह 
उस 'परम' को पकड़ लेता है तभी तो साधिका महादेवी कहतो हैं कि तम 

(वेदना के) परदों से भाता है मेरे प्रियतम को आना ।' जितनी ही हमारी 
वेदनानुभूति तीब्र एवं स्थायी होगी उत्तनो हो हमारी ब्रह्मानुशूति' तीब्र एवं 
स्थायी हीगी। अस्तु, वंदवा की महान्‌ साधना है | वेदना का भूल छर हम आपस्द 





>: 


जा 


Sits) 


को भी भूल जाते हैं--जो जितना ही वे दूर ड वह उतवा ही आनन्द से 
दूर हे । वस्तुजन्य सुख श्रम है, गिलट के उस रुपये को तरह जिसमें चमक है 
पर खनक गायब है । उसी प्रकार वस्तु से जो सुव की प्राप्ति होतो है उपमें 
सुख की केवल चमक है, खनक नहों । वेदना से हम सच्चे आनन्द के लोक मे 
जाते हैं, यथा विश्राम का महत्व कठोर परिश्रम के बाद हो ह । जिम बाँक ते 
प्रसव वेदना नहीं जानी वह “सन्तान? के आनन्द को ही कँसे जान सकती है 
प्रसिद्ध अंग्रजी के कवि झालो ने भी कहा है कि हमारी वेदनानुभूृति में जो 
मधुरता है वह अभ्य भावनाओं नहीं । इसीलिए हमारे वही गीत मधुरतम हैं 
जिनमें चरम वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति होती है! यहाँ तक किरति में 
आनन्द की चरम सीमा और बेदना को चरम सीमा--(मोठे ददं की) एक 
हें । वह ददे हो, वह टोस ही आनन्द की अतुभूति की ताब्रा का निर्धारण 
करता है । प्रायः देखा जाता है कि जिस वाल के प्रसव में माँ को अधिक 
कष्ट होगा है, वही उसका अधिक प्रिय बन जाता है । 
अपनी बात 

इस ग्रन्थ के संशोधन का काये मैं जित क्षणीं में कर रहा हूँ वे मेरे जीवन 
के वेदना के क्षणा हैं । यह संयोग है । अपने गृह जोवन में परिव्याप्त वेदना के 
आवरण में इस 'वेदना-भाव' का संशोधन कर रहा हूँ अतः उस आवरणा को 
छाया इस पर पड़ना, उन अनुभूतियों का स्पशे इसमें होना सहज ही है! 

हाँ बालयोगी प्रेमवर्णो जी की चर्चा करना अग्रासंगिक न होगा । 

न होगा । मणिकूट पर्वंत (स्त्रगाश्चम, ऋषिकेश) पर निवास करते वाले बर! त- 
योगी प्रेमवर्णी जी सहृदय कवि हैँ । कवि होने के नाते वेदन! से भो उनका 
घनिष्ट परिचय है ॥ यह वेदता आध्यात्मिक जीवन की है। उनकी काव्य 
रचनाओं की तीत धाराएँ 'सङ्गम' के नाप से प्रकाशित हुई हैं । परम प्रिय से 
आत्मा के सङ्गम की गाथा बड़ी वेदता-सिक्त है । यह वेदनावुभूति सावनानुभूति 
हे । मिलन की सावना का आधार है विछोह की -विरह की अतुभूति--जो 
वेदना-युक्त होने पर भी मधुर है। जो अपती टोस' में भी इतवो मधुर है कि 
तन-मन को एक अलौकिक माधुय प्रदान करती है । अपनी इस रचना के अगले 
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संस्करण में मेरा विचार बालयोगी प्रेमवर्णी जी की वेदनानुभूति पर सोदाहरण 
विस्तृत रूप से कुछ लिखने का है। उनकी गम्भीर 'वेदना' मामिक है, अन्तरतम 
से निकलने के कारणा वह अत्यन्त मधुर (5४०९६९३) है । 

कवि ने अपनी चिर आध्यात्मिक साधना को इस मुक्तक में व्यक्त किया है-- 

संगस भावना भिगोई । 
स्मृति विस्मृत बुद्धि मथानी, 
मानस वेदना बिलोई 
चिर विरह मिलन का सन्थन 
निर्मोन मुखर हो रोई 
संगस भावना भिगोई । 

योगी प्रेमवर्णी जी ने उत्तराखण्ड हिमालय की उपत्यकाओं, अधित्यकाओं, 

कन्दराओं तथां गंगा तट की शान्त शिलाओं पर निरन्तर एकांतिक योग 
साधनाओं के साथ-साथ संगम की ये घाराएँ ही पूणां नहीं कीं वरनु इनका 
'हूदयगंम' भी क्रिया है। इसी से इनके काव्य में जीवन के साधनात्मक-कथानक, 
भावानात्मक-रूपक का भी यत्र-तत्र आभास मिलता है, यथा-- 

सरिता की शान्त शिलाएं 

गिरि को एकान्त गुहाए 

संगम को उपासनाएं 

घोती ये हग धाराए 

साक्षी पर्वत मालाएँ । 

और भी 

मेरे प्रीतम की झांकी 

शब्दों में जाय न श्रांकी । 

“संगम' का उद्गम है योगी का हृदय ! श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ही इसका 
जीवन (जल) है, जो प्रेमी के नयनों से निकला है। 'अविरल विरह याचना, 
आत्म समर्पण ओर अन्तर्रात्मा ही इसका हृदयगंम है । आकुल अन्तर्रात्मा की 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ सिहरन, प्रेमिल स्फुरणाओं, भावनाओं तथा विचारणाक्षो 
की मर्मस्पर्शी किलोलें- इन मुक्तक पदों को निमज्जित कर॑ निखार देती हा 





SY) 


मुझे अपनी सभी रचनाओं में यह रचना सर्वाधिक प्रिय है । इस रचना 
में मुझे उस वेदनानुभूति की अलक मिली है जो विइव-सोन्दये की मूल है। 
वेदना की एक भलक जीवन में उस असीम सौन्दर्य की अनुभूति जगाने वाली है। 
वह असीम-सौन्दर्यं जिसका यह सम्पुर्ण विश्‍व एक करा मात्र है। जिसके अन्दर 
असंख्य विश्व समा जाते हैं। वही सौन्दर्य गम्भीर है जिसमें 'करुणा की कोर” 
है । वही सौन्दर्य मर्मस्पर्शी है । बिना 'वेदना” के असीम की सत्य की, शिव की 
सुन्दर की अनुभूति होना सम्भव नहीं है । 

इस रचना के परिशिष्ट में 'रेखाचित्रकार महादेवी वर्म” नामक एक नवीन 
अध्याय जोड़ा गया है । आशा है अगले संस्करण में परिशिष्ठ में महादेवी जी 
की साहित्य साधना की अन्य रूपों की समीक्षा का भी अवसर मिलेगा । 

इस समय सैं अपने पी-एच० डी० के शोध-प्रवन्ध में आकण्ठ मग्न हूँ । 
सम्भावना है कि जब तक यह पुस्तक प्रकाशित होगी, मेरा शोध-प्रबन्ध भी 


तैयार हो जायगा । शोध-प्रबन्ध का विषय अत्यन्त शुष्क है--ब्रजभाषा गद्य 


का विकास? । फिर भी प्रकाशक महोदय के आग्रह से इस रचना को संशोधित 
रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । मैं अब भी यह समझता हूँ कि वेदना की गम्भीर 
अनुभूति के इस गम्भीर अध्ययन के संशोधित रूप के लिए अधिक समय की 
आवश्यकता है । अस्तु, भविष्य में इसको पुनः नवीन अतुभूतियों से पूरणा करने 
की आशा में वतंमान में इतने से ही सन्तुष्ट हूँ । 

पाठकों ने इस रचना को जो स्नेह प्रदान किया उसकी अधिकारिणी 
“महादेवी जी की वेदना' ही है ।, 


जगदीश भवन ह 
१५ दिसम्बर १९६५ जयकिशन प्रसाद 





SIN 


F 


विषय-सूची 


अध्याय विषय 
१. ४ वेदना का श्र्थ एवं साहित्य में उसका स्वरूप 


SINR 


काव्य का मनुष्य की रागात्मक वृत्ति से सम्बन्ध; 
रागात्मिक वृत्ति--दुःख और सुख की भावना; वेदना 
ओर उसकी व्यापकता; काव्यशास्त्र की दृष्टि से वेदना 
की व्यापकता । 


२. प्राचीन कविता में वेदता-तत्व और उसका स्वरूप 


संस्कृत साहित्य में वेदना तत्व; बोद्धो की महाकरुणा; 
अपश्रश साहित्य में वेदना-भाव; भक्ति-साहित्य में 
वेदना तत्व का स्वरूप; रामकाव्य-धारा में वेदना; 
तुलसी की द॑न्य भावना; सन्तकाव्य-धारा में वेदना, 
सूफी काव्यधारा में वेदना, कृष्णकाव्य-धारा में वेदना, 
रीतिकालीन विरह-वणांन । 
३. उदू कविता में दर्द 
अरबी काव्य में वेदना । 
| ४. पाइचात्य साहित्य में वेदना-तत्व 
| ५.८ श्राधुनिक हिम्दी-कविता सें वेदना-तत्व 
| भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छाया- 
| : वादी कविता में विषाद्‌-योग और उसका परिहार । 


पृष्ठ 

१--१० 
११-५५ 
१६-६० 
६१-६५ 
६९-९५ 


(io) 
ह महादेवी जी का साहित्य--उनको वेदना का स्वरूप ९६-- १६६ 
नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, गद्य- 
ग्रन्थ, महादेवी जी की दृष्टि में आधुनिक नारी । 
CFR जी की रहस्य भावना--उसका ग्राधार १७०-१९५ 


साहित्य में रहस्यवाद की परम्परा, महादेवी जी का 
रहस्यवाद ओर उसके सोपान, भारतीय रहस्य भावना, 
और महादेवी की रहस्यानुभूति, रहस्यवाद का आधार 


वेदनानुभूति । 
८. महादेवी जी को वेदनाभूति का स्वरूप १६६-२४१ 
a महादेवी जो के वेदना-भाव की भ्रभिव्यक्ति के विभिन्न 
प्रतीक २४२-२६६ 
१०. महादेवी जी से एक भेंट २६७-२७१ 
उपसंहार 
परिशिष्ट २७२-२८२ 


रेखा-चित्रकार महादेवी वर्मा, 
सहायक ग्रन्थों की सूची 


I 





बी 
ही 


डा० जयकिशन प्रसाद को अन्य रचानाएँ 


हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
(छश संशोधित एवं परिर्वाद्वित संस्करण) 

हिन्दी साहित्य का श्राधु निकाल 

(द्वितीय संस्करण) 
श्राचार्य केशवदास 

(द्वितीय संस्करण) 
आधुनिक हिन्दी कविता : प्रसुखवाद 
संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


६.५० 
३.७५ 


२.५० 
२.५० 
(प्रेस में) 





१ 
वेदना का ग्रर्थ एवं साहित्य में उसका स्वरूप 


काव्य का सनुष्य को रागात्मक वृत्ति से सम्बन्ध 

मनुष्य के पास एक सूक्ष्म और असीम अन्तजंगत्‌ है, और दूसरा स्थूल और 
सीमित बाह्य जगत्‌ । जिस प्रकार वाह्य जगत्‌ अनेक खूपात्मक है, उसी प्रकार 
अन्तर्जंगत्‌ अनेक भावात्मक । बाह्य जगत्‌ मनुष्य के स्थुल शरीर को स्थिति एवं 
संरक्षणा प्रदान करता है तो साथ ही मानसिक जगत्‌ को भी सुख-दुःख, आशा- 
निराशा आदि के अनेक स्पन्दनों से भरता रहता है जो अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए अस्थिर हो उठते हैं। काव्य एवं अन्य ललित कलाओं के द्वारा मनुष्य के 
अन्तर्जंगत्‌ और बहिजंगत्‌ की क्रिया-प्रतिक्रिया की रागात्मक अनुभूति की 
अभिव्यक्ति होती हे । जीवन यात्रा में जो सुख-दुःखात्मक अनुभूति होती है, 
इसके मूल में हमारी रागात्मिका वृत्ति ही कार्य करती हे । सभ्यता के विकास 
के साथ-साथ हमारी रागात्मिका वृत्ति भी बहुवर्णी हो गई है । अनेक रूपात्मक 
संसार में इसके अनेक रूप हुए, जसे -उत्साह, हास्य, प्रेम आदि सुख के; और 
वेदना, करुणा और घृणा आदि दुःख के भेद हो गए । 
रागात्मिक बृत्ति : दुःख और सुख को भावना 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रागात्मिका वृत्ति की अभिव्यक्ति दो प्रधान 
भावनाओं के द्वारा ही होती है--एक सुख को, ओर दूसरी दुःख की । अनुभूति 
की भिन्नता के कारण ही इनके कई सूक्ष्म भेद हो गए हैं। वेदना भी दुःख की 
भावना का ही एक परिवर्तित खूप है । 


२ [ महादेवी का वेदना भाव 


वेदना और उसकी व्यापकता 

'वेदना' शब्द की व्युत्पत्ति “विद्‌ धातु से है जिसका अर्थ होता हे --जानना 
या जानकारी । 'वेदना' शब्द का बंद्यक, मनोविज्ञान और साहित्य में अलग- 
अलग अर्थ है । वैद्यक के अनुसार वेदना का सम्बन्ध शारीरिक कष्ट से है। 
यह वेदना दो प्रकार की होती है--एक किसी विकार के कारणा, और दूसरी 
प्राकृतिक विकास के लिए । प्राकृतिक विकास में सहायक वेदना स्वास्थ्य का 
लक्षण होती है, जैसे प्रसव के समय स्वस्थ स्त्री को दुर्बल स्त्री की अपेक्षा 
अधिक पीड़ा होती है। इस प्रकार की वेदना स्वास्थ्य का लक्षणा होने के 
कारण वांछनीय है । परन्तु किसी रोग के विकार स्वरूप होने वाली वेदना 
बुरी मानी जाती है और उसका उपचार किया जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि वैद्यक में वेदना शरीर की गति को लेकर चलती है । मनोविज्ञान के 
अनुसार 'प्रतिकूल वेदनीयं दुःखं’ अर्थात्‌ जो इन्द्रियाँ नहीं चाहतीं वही दुःख 
है । स्पष्टतः ही मनोविज्ञान के अनुसार वेदना मन के सामान्य स्तर पर चलने 
वाली अनुभूति होती है।* साहित्य में सामान्य अर्थ में बेदना का अर्थ है उग्र ' 
या बहुत कष्टदायक पीड़ा, विशेशतः हादिक या मानसिक । काव्य का जन्म शुद्ध 
अनुभूति में होता है अतः काव्य में वेदना शुद्ध अनुभूति का स्तर लिये होती है । 

इस प्रकार सामान्यत: काव्य में वेदना का अर्थ-मर्मान्तक मानसिक या 
हादिक पीड़ा से ही लिया जाता है । 

वस्तुतः 'वेदना' शब्द हिन्दी में 'पीर' शब्द की जोड पर चला । 'पीर' शब्द 
तद्भव होते हुए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । हूल, शूल, पीर और ददं इन चारों 
शब्दों का सम्बन्ध प्रसव पीड़ा से था । प्रसव पीड़ा के प्रसंग में इन शब्दों का 
अर्थं वह शरीर को मथ देने वाली पीड़ा है जो सांसारिक लज्जा आदि बन्धनों 
से छुड़ाकर विस्मृति (बेहोशी) की अवस्था में ले जाती है और जिसका अन्त 
सुख में होता है।' प्रसव पीड़ा का आरम्भ दुःख से है, प्रायः स्त्रियां कहती सुनी 
जाती हैं कि पहली पीर आयी, दूसरी पीर आयी इत्यादि । पर इसका अन्त 


_ १. देखिए- मेवडूगल कृत--एचर्जोज़ श्रॉफ सेन, एडलर कत-इनडिब्रिजुश्रल 
साइकोलोजी, जु ग कृत--परसनेलिटी एण्ड प्रोबलम्स ग्राफ एडजस्टमेण्ड ॥ 


न्टे 


वेदना का अथे एवं साहित्य में उसका स्वरूप ] ३ 


सन्तान प्राप्ति के सुख में है । अत. प्रसव पीड़ा की वेदना सात्त्विक दुःख ही है । 
मीरा के काव्य में जो दर्द! या 'पीर' शब्द आया है, वह प्रसव की मर्मान्तक 
पीड़ा के अर्थ में ही है-- 
“हे ली, में तो प्रेम: दिवानी मेरा 'दरद' न जाने कोय !” 
और भी -- 
“अंग श्रंग व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो ! 
अंतर वेदना विरह की बह 'पीर' न जानी हो !” 
जिस प्रकार प्रसव की पीड़ा बही स्त्री जानती है जो इसको सहती है उसी 
प्रकार मोरा के 'दरद' का, उसके अंग-अंग में व्याप्त विरह को 'पीर' का 
मर्म वही जान सकता है जो उसी की भांति लोक-लाज भूलकर गिरधर के रंग 
में रंग जाय, उनके प्रेम में दीवाना हो जाय । मीरा ने अपनी 'पीर' की मामिक 
- व्यंजना प्रायः सभी जगह इसी प्रकार की हे । उन्होंने अपनी वेदनानुभूति को 
व्यक्त करने के लिए दरद', 'पीर', हल' और शूल--चारों शब्दों का प्रयोग 
क्रिया है और प्रायः वह प्रसव-पीड़ा सो मर्मान्तक और अनुभव से ही समक में 
आने वाली है, बसे सुनकर नहीं । घायल की गति घायल ही जानता है, 
दूसरा नहीं । 
सूफियों की रहस्य-साधना में जिस प्रम की पीर' का महत्व प्रतिपादित 
क्रिया गया है उप्तको अनुभूति भी प्रसव-पोड़ा के मर्मान्तक दुःख से होने वाली 
बिस्मृति (बेहोशी) में मानी जाती है । गर्भिणी प्रसव-पोड़ा के समय 'पोड़ा' 
से अनम्यता प्राप्त कर लेती है। उस समय उसे केवल अपने ददं का ध्यान 
रहता है और उसी में वह पूणंतया लवलीन हो जाती है। ओर इसीलिए तो 
संसार जन्य प्रतिबन्ध या शर्म-लिहाज भूलक्रर वह व्यथा से लोट-पोट होकर 
बेहोश-सी हो जाती है। संसार का ज्ञान भूलने लगती हे ओर 'पीर' से लौ 
लग जातो है । सूफियों का प्रेम की पीर” से तात्पयं--प्रसव को पीर से हो है । 
जिसमें सूफी साधक ब्रह्म के विरह में अनन्य भाव से लोन होकर समस्त बाह्य 
संसार को भूल जाता है । जायसी ने पद्मावत में राजा रत्नप्तेत को पद्मावता के 
बिरह में ऐसी दशा का वणन भी किया हे । इसी अनन्य भाव या प्रेम को 
पीर की चरमावस्था 'मारिफत' के चाम से जानी जातां है । सु।फथां ने विरह- 
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साधना की जिन चार अवस्थाओं का वर्णन किया है वह प्रायः प्रसव के समय 
की पहली पीर, दूसरी पीर और तीसरी पीर की अवस्था से मिलती'जुलती हैं 
और सन्तान की प्राप्ति मारिफत के समान ही है । सारांश यह कि 'पीर' शब्द 
पीड़ा का तदभव रूप है ओर इसी के जोड़ पर 'वेदना' शब्द हिन्दी साहित्य में 
चलने लगा । 

काब्य एक कलात्मक अनुभूति है अतः यहाँ बेदनानुभूति शारीरिक गति को 
लेकर चलने बाली वंद्यक की वेदना से या मन के सामान्य स्तर पर चलने वाली 
मनोविज्ञान की वेदनानुभूति से भिन्न है । व्यापक अर्थ में वेदना एक अनुभूति है 
जो सुखात्मक और दुःखात्मक-_दोनों प्रकार की हो सकती है । सुखात्मक अनुः 
भूति को भी वेदना के अन्तर्गत मानने पर इसकी स्थिति श्रृंगार रस के विप्रलंभ 
क्षेत्र में ही मानी जा सकती है। वैसे संयोग में जब आनन्द अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच जाता है तो उसमें भो वेदना की मधुर मुस्कान मिली रहती है । परन्तु 
वेदना प्रधानतया तो दुःखात्मक भावना का ही बोध है । सुख की सीमा की 
अपेक्षा दुःख की सोमा और प्रभाव अधिक व्यापक है । सुख में हम प्रायः स्वार्थी 
हो जाते हैँ, पर दुःख में हम बहुत ही करुणा और सहुदय हो जाते हैं । उस 
समय हम संसार से एकत्व के सूत्र में बंध जाते हैं और हृदय का अनुभूति पक्ष 
जाग्रत होकर कार्य करने लगता है । महादेवीजी के मामिक ढाब्दों में वेदना की 
व्यापकता की व्यंजना इस प्रकार हुई है-- हमारे असस्प्र सुख हमें चाहे मनुष्यता 
की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकं किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन 
को अधिक मधुर, अधिक उवंर बनाए बिना नहीं गिर सकता । मनुष्य सुख को 
अकेला भोगना चाहता है परन्तु दुःख सबको बाँटकर ।” 

मानसिक या हादिक वेदना के भी दो स्वरूप हैं--एक बाह्य परिस्थिति- 
जन्य मानसिक वेदना, ओर दूसरी अन्तजंगत्‌ से सम्बन्धित । बाह्य जगत्‌ से 
सम्बन्धित वेदना संसार की स्वार्थपरता एवं संकुचित मनोवृत्ति से उत्पन्न होती 
है । संसार में मनुष्य अपनी स्वार्थपरता के वशीभूत होकर दूसरे की हानि करने 
मं तनिक भी संकोच नहीं करता है, इससे उदार चित्त वालों को बड़ा कलेश का 
अनुभव होता है । जब अभिलाषाओं की पूर्ति में मनुष्य असफल हो जाता है 
तब भी एक प्रकार का अभाव मन को कचोटा करता है । प्रियजनों के बिछुडने 
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पर हम बड़े भावुक होकर हृदय की कातरता को प्रकट करते हैं। यह सब 
विविध परिस्थितियों में उत्पन्न वेदना के ही स्वरूप हैं । इसी प्रकार बाह्य संसार 
के प्राणियों के दुःख से जो एक व्यग्रता एवं करुणा की भावना उत्पन्न होती है 
वह भी बाह्य जगत्‌ से सम्बन्धित वेदना ही है । 

दूसरी प्रकार की वेदना अन्तजंगत्‌ से सम्बन्धित होती है। यह आध्यात्मिक 
कारणों से उत्पन्न होती है । आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके विरह में 
ही आत्मा का अस्तित्व है । आत्मा जो काल और सीमा के बन्धन में पड़कर 
अवरुद्ध है, वह भी विश्वात्मा में लीन होने के लिए क्रन्दन किया करता है । 
यह एकाकार सहज नहीं है, इसलिए बन्धन में पड़ा असीम अशान्त रहता है। 
महाचेतन ने एकाकार न होने के कारण अनेक वेदनापूर्णं भावनाएं हृदयतम 
को आप्लाबित करती हैं, आत्मा रो पड़ती है और हताश होकर प्रकृति के नाना 
उपकरणों में उस विश्वात्मा की छाँया मात्र पाने के लिये चंचल हो उठती है । 
इस प्रकार मानव-जीवन में वेदना के इन दोनों पक्षों का सहज विकास होता 
रहता है । एक ओर बाह्य जीवन की अभावजन्य दुःखानुभुति ओर दूसरी ओर 
अन्तजंगत्‌ की विरहजन्य दुःख को भावना मानव मन में करुणा की हिलोरें 
उठाती हैं । ब्यक्तिगत दुःख से लेकर समष्टिगत कल्याणा पर केन्द्रित करुणा तक 
मानव जीवन को गतिशोलता प्रदान करने में समथं है । यही 'शोक' या 'दुःख' 
की भावना करुणा रस का आधार है जो घटनाओं के उलट-फेर होने से विभिन्न 
रूप धारणा कर लेता है । करुण रस की व्यापकता पर हम आगे विचार करगे । 
यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि करुण रस की अनुभूति में एक अद्भुत 
हृदय की द्रवणशील स्थिति हो जाती है जो बड़ा व्यापक प्रभाव रखती है 1? 


१. विभिन्न पाइचात्य दार्शनिकों ने वेदना, करुणा ओर दुःख का विवेचन 


इस प्रकार किया गया है : 

‘Pity is pre-eminently a human emotion. As a human 
emotion it is very widely spread but affects men at 
different times and in different races in different degrees. 
Women are more moved by pity than men.’——Arisottle. 

‘A painful feeling arising on the sight of evil either 
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आधुनिक समीक्षकों ने वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि साहित्य का जन्म किसी न किसी प्रकार के अभाव या कचोट से 
हुआ करता है । मनुष्य को अपनी इच्छाओं की यथार्थ में पूति न होने पर एक 
प्रकार की वेदनात्मक अनुभूति होती है जो उसे अभिव्यक्ति के लिए व्यग्र कर 
देती है। दूसरे पर-दुःख-कातरता से प्रेरित होकर रचना करने में भी मूल में 
हृदय पर ठेस लगाने वाली कोई घटना ही होती है । हृदय में अनुभूति पक्ष 
को पुणं रूप से जाग्रत करने वालो कोई भकभोरने वाली घटना ही होती है 
जो हृदय में छटपटाहट उत्पन्न कर देती है । और तत्र प्रतिभावान व्यक्ति या 
कवि अपनी भावनाओों को व्यक्त करने के लिए तत्पर हो जाता है । वाल्मीकि 
के मुख से जो प्रथम छन्द निकल पड़ा उसके मूल में हृदय की करुणा छटपटाह 
थी 'जो निषाद द्वारा क्रोञ्च के जोड़े में से एक को मैथुन के समय मार देने से 





destructive or painful, which happens to one who is 
unworthy of it, an evil of a Kind which one might expect 
to suffer oneself or that one of one’s friends should do 
so, and this when the evil appears close at hand. For it 
is clear that it is necessary that he who should feel pity 
should be such to think that he might suffer the evil.” 
— Hobbes. 

Grief, for the calamity of another, he says is pity and 
anseth from the imagination that the like calamity may 
befall himself and therefore is called also compassion, 
and in the phrase of this present time a fellow feeling; 
Pity, then, is a universal or almost universal human 
feeling, of the existence of which is a fact of human 
nature, it is a feeling the presence of which in men and 
still more in women we approve, but on condition 
that it leads to active interposition on behalf of those 
who are in distress, it is a feeting more-ver who really 
attribute 10 God himself, because we recognize that it 


isa form which love takes, a proof not of weakness 
byt of strength’? 


HO tests ore Sic 
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उत्पन्न हुई थी ॥ इस प्रकार आधुनिक समीक्षक प्रायः ममंस्थल पर आघात 
पहुँचाने वाली या उसको स्पर्श करने वाली किसी घटना को ही कवि की रचना 
की प्रेरक शक्ति मानते हैं । 


काव्य-शास्त्र की हृष्टि से वेदना को व्यापकता 


काव्य में रागांत्मिका वृत्ति ही मनुष्यं के बाह्य और अन्तजंगत्‌ में सामंजस्य 
स्थापिते करने वाली वृत्ति है । वेदना भी मानव हृदय की एंक रागात्मिका वृत्ति 
ही है जो दुःख की भावना का विकसित रूप है। दुःख के जो विभिन्न रूप 
बिकसित हुए उन्हीं में क्रोध, भय आदि मनोविकार उद्‌भूत हुए हैँ । पर जहाँ 
करणा या वेदना में कोमलंता एवं स्निग्धता है वहाँ क्रोध और भय में कठोरता 
एवं शुष्कता । इसी सूक्ष्मं अन्तर के कारण यह रूप स्पष्टतया अलग हो गए हैं। 
बसे मनुष्य की आदिम अनुभूति के दो हीं रूप थे - सुखात्मक और दुःखात्मक । 
परन्तु नवीन सभ्यता के विकास के साथ ही इनके सूक्ष्म अन्तर पर आश्रित 
अनेक भेदोपभेद हो गए । भाव मनोविकार ही हैं किन्तु गहराई के अनुसार हीं 
वे स्थायी, संचारी इत्यादि रूप धारणं कर लेते हैँ । 

संस्कृत के आचायों ने चित्तवृत्तियों का शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
इन आचार्यों में महामुनि भरत का पहला एवं प्रमुख स्थान ठहरता है, उन्हीं 
के आधार पर पश्चाद्रत्तो आचार्यों ने इस ओर पैर बढ़ाए । भरत के बाद 
दण्डी, भामह, रुद्रट, आनन्दवषंन, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, धनंजय, राज- 
शेखर, मम्मट, विश्वनाथ और पण्डितराज जंगन्ताथ ने चित्तवृत्तियो के श्विलेषण 
पर अपने विचार प्रकट किये। इन सभी आचायोँ ने & स्थायी तथा ३३ 
अस्थायी चित्तवृत्तियों की ऊहा की । स्थायी भावों की संख्या नाटकों के प्रसंग 
जें ८ और क्रव्य काव्यों के प्रसंग में & मानी गई। इसके अतिरिक्त 5 
सात्त्विक भावों की गवेषणा हुई फलतः ये सभी भाव संकलित हो जाने पर 
४९ या ५० तक पहुँचे । आठ भावों-रति, उत्साह, जगुप्सा, क्रोध, हास, भय, 
विस्मय, शोक--के आधार पर रस के = भेद हुए--श्ज्ञार, वीर, बीभत्स, 
रौद्र, हास्य, भयानक, अद्भुत, करुण । स्यज्ञार के दों और उपभेद हैं-संयोग 
और विप्रलंभ । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्यों ने वेदना का प्रमुख रूप 'शोक' माना 
है । जो करुण रस के रूप में पल्लवित होकर साहित्य में भज्धित है । परन्तु 
झाचार्यो ने धीमे स्वर से इसका प्रतिवाद भी किया । धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ 
तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने रसों में वेदना को उतना ही प्रधान समझाया 
जितना 'रति' को। इन सभी ने एक स्वर से 'वेदना भाव? के हत्व को स्वीकार 
किया। जहाँ तक वेदना का पारिभाषिक अर्थ लिया जाता है, यह दुःख के 
महाकाय में एक अवयव मात्र सिद्ध होती है । वाङमय के इस मागं में जहाँ 
हृदय को मूर्धन्य माना जाता है, वेदनातत्त्व शोक समुद्र की एक उत्ताल वीचि 
है । एक ओर मनचाही वस्तु का न मिलना और दूसरी ओर स्पृहातत्त्व का 
पल्लवित होना, इन दोनों परिधियों के बोच मत की अर्ध निर्वेदमयी वृत्ति, 
जिसे शोक कहा जा सकता है, जितनी बड़ी होगी--व्यक्ति का हृदय भी उतना 
ही व्यथित होगा, उसे उतनी ही अधिक वेदना होगी । जिसे हम हृदय से लगाना 
चाहते हैं उसे किसी विशेष घटना के कारण सदा के लिए खो बेठने पर हमारे 
हृदय की जो रूलती-धुलती अवस्था होती है उसे भी वेदना के अन्तगर्त ले लेना 
पड़ता है । इन दोनों प्रकार की वेदनानुभूति में दूसरी का महत्त्व निराशा की 
झलक के कारण अधिक बढ़ जाता हे । यही अवस्था करुणा रस में परिपक्व 
होती हे । आधुनिक सहृदय वेदना का नाम सुनते की करुणामयी वेदना को ही 
लक्ष्य समभते हैं । किन्तु यहाँ से और आगे तक भो वेदना का क्षेत्र फैलता गया 
है । करुण ही में नहीं, विप्रलंभ श्ङ्खार में भी वेदना अनुस्यूत है । 

प्रतिकूल तथा अनुकूल परिस्थितियों में पले हुए मानव-हृदय के प्रतिफलन 
से जिस वाङमय का निर्माण हुआ उसमें हृदय तत्त्व के कुशल गवेषकों ने हृदय 
की विभिन्न रेखाएँ अंकित कीं । अंकित रेखाओं में छिपे हुए हृदय तत्त्व ने 
जिन्हें प्रधान स्थान दिया या जिनमें उसने निवृत्ति की शान्त भूमिका पर 
विश्राम पाया उन्हीं इनो-गिनी रेखाओं को स्थायी संज्ञा दी और उनके आधार 
पर एक अलोकसामान्य एवं अतिशय आनन्द की सत्ता स्वीकार की । यही 
सातिशय तथा अलोकसामान्य आनन्द 'रस' माना गया और इसी के आठ किवा 
नौ भेद किए गए जिनमें विक्रास, विस्तार, क्षोभ तथा विक्षेप--इन चार दशाओं 
का वर्गीकरण भी हुआ । दशरूपक में इसे इस प्रकार कहा गया हे-- 


क 


er 


वेदना का अर्थ एवं साहित्य में उसा स्वरू | 


fm 


स्वादः काव्यार्थ संमेदादात्यानन्द समुःद्ूवः । 
विकास विस्तर क्षोभ विक्षेप: स चतुविध : ॥ ४।४३ 


श्युद्धार वीर वीभत्स्‌ रोद्र षुमनस: क्रमात्‌ । 
हास्यादभुत भयोत्कषं करुणानां त एव हि ॥ ४४४ 


श्रृंगार और हास्य में विकास, वीर ओर अद्भुत में विस्तर, वोभत्स और 
भयानक में क्षोभ तथा करुणा ओर रोद्र में विक्षेप को उत्पन्न करने की क्षमता 
आचायों ने मानी है । 

आचार्यों द्वारा किए गए वेदना के स्वरूप, लक्षण का विशेष क्षेत्र इसो 
भूमिका पर आश्रित होकर देखा जा सकता है। हृदय किन-किन मानों में 
विकसित, विस्तृत, क्षुब्ध या विक्षित्त हो सकता है इसका स्पण्ठोकरण इम्हीं 
आलंकारिक आचार्यों की विभिन्न रचनाओं में किया गया है । 

सामान्यतः करुणा और रौद्र में मानसिक विक्षप को उत्पन्न करने की 
क्षमता मानी गई है । यहाँ करुण' और 'रोद्र' दोतों शब्द अपने स्थायीभावों के 
नाम हूँ । इनके स्थायीभाव 'शोक' तथा 'क्रोध” हैं 1 शोक के अतिरेक से दबी 
हुई आत्मा का विक्षिप्त हो जाना सरल ही है । आचार्ये धजय के आधार पर 
यद्यपि करुण का स्थायीभाव 'शोक़' ही मातसिक्र विक्षप का कारण है किन्तु 
यहाँ का शोक केवल करुण का स्थायीभाव हो नहीं है, वरत्‌ स्व शोक पद से 
शोक सामान्य का अर्थ भी रखता है । शोक सानान्य को मान्यता में हो अयोग, 
विप्रयोग में उठने वाली विक्षेप की तरंगे शोक से उत्पन्न मानी जा सकती हैं। 
काव्य में जहाँ वेदना की अभिव्यक्ति विप्रयोग के प्रसंग में हुई है वहां मानस- 
विक्षेप स्पष्ट हष्टिगोचर होता है । कालिदास के मेघदूत का यक्ष-विरह-वणांन 
प्रसंग ही लीजिए । सेघालोक से अन्यथा चितवाले यक्ष ने कुछ दिनों पहिले 
अपनी तन्वीस्यामा प्रिया के वियोग में सोते से एकाएक जागकर वेदना का 
अनुभव किया, यह यदि विक्षोप नहीं था तो क्या कारण था कि आकाश में 
निर्दय आइलेष की मुद्राएँ बनाकर स्थली देवताओं ने आँखों से मुक्ता के समान 
स्थूल दो अश्रु टपकाए । कया कारण था कि पुएरवा वन, लता, हँस, कोयल, 
नदो, भ्रमर, गजद्वन्द्र आदि से अपनो प्रियतमा के लिये पूछते फिरे ? इव 
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घटनाओं के आधार पर विक्षेप की मूल भूमि शोक का सामान्य रूप ही है । 
यहाँ सामान्य शोक का तात्पर्य शोकत्व से अयोग, विप्रयोग, भय, क्रोध एवं 
करुणरस के स्थायीभाव--इन समस्त चित्तवृत्तियो के भीतर रहने वाले वेदना 
तत्त्व-से है यह शोक का सामान्य रूप वात्सल्य भाव में भी प्रचुर मात्रा में 
पाया जा सकता है। अनुराग पात्र जब सानुराग व्यक्ति से अलग होता है तो 
उसका हृदय व्यथित होता हे,। जंसे-राम या कृष्णा के आँखों से ओकलं होने 
पर कौसल्या या यशोदा का विलाप । ऐसे उदाहरणों के आधार पर' वेदना का 
क्ष त्र वात्सल्य भाव तक विस्तृत दिखाई देता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
वेदना का पल्लवन अनुराग की सामान्य पीठिका पर ही हीता हे । श्वङ्खार, 
वात्सल्यं और करुण में छिपी हुई अनुर्रक्ति ही प्रतिकूलता के तारतम्य से उच्चा- 
वच रूप में सामने आती है । संयोग की निराशा जिसमें जितनी अधिक होती 
है उसका शोक उतना ही अधिक निखरता हैं। 


इसके अतिरिक्त 'निवेद' या शम? स्थायीभाव के अन्तर्गत भी वेदना की 
भावना निहित है । सांसारिक भंभटों से जो विरक्तिजन्य दुःख होता हैं उसकी 
स्थिति भी वेदना भाव में ही है । इस प्रकार वेदना की भावना की व्यापकता 
"स्पष्ट हीं है । निदान धनञ्जय का यह मत कि 'वेदना की स्थिति करुणरस के 
स्थायी भाव के रूप में ही है', ठीक नहीं हैं। भवभूति ने वेदनानुभूति की इसी 
व्यापकता को लंक्ष्य करके करुण रस के अन्तर्गत सब रसों की स्थिति 
दिखॅलाई है :-- 
“एकोरसः करुणएव निमित्त भेदा-- 
डिज्ञः पृथक्‌ पूर्थागवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
श्रावत्त बुद्बुद तरगंमयान विकारा-- 
नामोदका सलिलमेव तु तत्सम'ग्रम्‌ ॥”? 


अर्थात्‌--- एक वही करुणरस कारण ओर घटताओं के उलट-फेर होने से 

बहुत सी दशाओं में बदल जाता है---जिस प्रकार पानी भिन्न-भिन्न रूप धारण 

-करता है, कभी लहर बन जाता है, कभी बुद्बुद वन जाता है और कभी बूदों 
का रूप घारण कर लेता है परन्तु वह जल ही रहता है ।” 


नर्‌ 
प्राचीन कविता में वेदना-तत््व ग्रौर उसका स्वरूप 


संस्कृत साहित्य में वेदना-तत्त्व 


संस्कृत साहित्य में और विशेषकर लौकिक संस्कृत में चित्तवृत्तियों का 
निरूपण दो प्रकार से किया गया गया है-- एक आचार्यो द्वारा स्वर्पलक्षण के 


ऋूप में, और दूसरा कवियों द्वारा तटस्थ-लक्षण के रूप में । वेद में भी मनो- 


वृत्तियों का अभिव्यंजनात्मक या तटस्थ-लक्षण रूप में वर्णन मिलता है; जसे 
शुनःशेप के कथा-प्रसंग में करुण रस का बड़ा ही मामिक चित्रण हुआ है । 


साथ ही वेद में हम मनोवृत्तियों के मूल रूप का विवेचन भी पाते हैं । 


लौकिक संस्कृत युग में मनोवृत्तियों का निरूपण अपनी चरम सीमा पर 


'पहुँच चुका था । विद्वानों ने अपनी विदग्धता द्वारा भावाभिव्यंजनात्मक काव्य 
को प्रधान घोषित किया । साथ ही भाचायोँ; जैसे--भरत, दण्डी, भामह, रुद्रट, 


आनन्दवर्धन, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, मम्मट, राजशेखर, पंडितराज जगन्नाथ 


आदि ने मनोवृत्तियों का शास्त्रीय अध्ययन भी प्रस्तुत किया । इन आचायों ने 


वेदना का प्रमुख रूप 'शोक' माना है और प्रायः करुण रस में ही वेदना का 

'पल्लवित रूप अंकित किया जाना उचित समझा गया । परन्तु मम्मट, विश्‍वनाथ 

और जगन्नाथ आदि ने रसों में वेदा को उतना प्रधान माना है जितना रति 

को । इन सभी ने एक स्वर से वेदना के महत्त्व को स्वीकार किया । जहाँ तक 

आचार्यो ने वेदना की परिभाषा की है, यह दुःख के महाकाय में एक अवयव 

मात्र सिद्ध होती है। वाडमय के इस मार्ग में जहाँ हृदय-पक्ष को मूर्घेत्य माना 
११ 
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जाता है वेदना तत्व शोक समुद्र को एक उत्ताल वाचि है। एक ओर मनोवांछित 
वस्तु का न मिलना और दूसरी ओर स्पृहा तत्त्व का पल्लवित होना, इन 
परिधियों के बीच मन की अर्ध निर्वेदमयी वृत्ति, जिसे शोक कहा जा सकता है 
जितनी बड़ी होगी व्यक्ति का हृदय भी उतना ही व्यथित होगा, उसे उत्तनी ही 
वेदना होगी। जिसे हृदय से लगाना चाहते हैं उसे किसी विशेष घटना के 
कारण सदा के लिए खो बैठने पर मानव हृदय की जो रूलती-घुलती सी 
अवस्था होती है उसे भी वेदना के अन्तर्गत ले लेना पड़ता हे । इन दोनों 
वेदनाओं में दुसरी का महत्त्व निराशा की झलक के कारणा अधिक बढ़ 
जाता हे । 

आधुनिक युग में सहृदय वेदना का नाम सुनते हो प्रायः करुणामयी वेदना 
ही को लक्ष्य समभते हैं। किन्तु वाङमय को सूक्ष्म मनोवृत्तियों के विवेचन से यह 
बात भी स्पष्ट हो जाती है कि झोक के विशेष रूप--वेदना तत्त्व का उपयोग 
विप्रयोग, करुणा, भयानक तथा रोद्र रस में तो अनुस्यूत ही है, वात्सल्य के 
विवेचन में भी हम उसे भ्रुर मात्रा में पाते हैं। राम या कृष्णा के वियोग 
में दशरथ या यशोदा आदि के करुणा विलाप इस बात के साक्षी हैं। ऐसे 
उदाहरणों के आधार पर साहित्य में वेदना का क्षत्र वात्सल्य भाव तक विस्तृत 
दिखाई देता है। यहाँ तक हमने संस्कृत के आचार्यो द्वारा वेदना के स्वरूप 
निरूपणा का विवेचन किया अब हम कवियों द्वारा इसका निरूपणा देखेंगे । 

संस्कृत साहित्य में वेदना विविध रूपी है और उसका स्थान व्यापक है । 
प्रायः संस्कृत की प्राचीन परम्परा का निरूपण करते हुए विद्वानों ने यही स्थिर 
किया है कि पाश्‍चात्य देशों की परम्परा दुखान्त काव्यो की है और भारतीय : 
परम्परा अक्षुण्ण रूप से सुखान्त की रही है परन्तु संस्कृत काव्यों में वेदना का 
स्पशं व्यापक दिखलाई पड़ता है । हाँ, इतना अवश्य है कि संस्कृत के कवियों ` 
की दृष्टि जीवन के शाश्वत कल्याण पर केन्द्रित थी अतएव वे प्राय: वेदनात्मक 
काव्य का अवसात भी आनन्द में करते थे । उदाहरणार्थ हमारे दोनों महाकाव्य 
“रामायण ओर महाभारत” को लोजिए। आदि कवि वाल्मीकि के आदि-. 
अनुष्ठुप छंद को जन्म देने वाली वह सात्विक व्यथा ही हे जिसे ऋषि कवि ने 
क्रोञ्च-मिथुन में से एक के बाण से विद्ध हो जाने पर अनुभव किया था :--- 


"प्राचीन कविता में वेदना-तत्त्व और उसका स्वरूप ] १३ 


“मा निषा द प्रतिष्ठां त्वमग्रगमः ज्ञाइवतीः समाः । 
यत्कोज्च मिथुनत्देकमवधीः काममोहितम्‌ ॥” 
इसी प्रकार वेदना तत्त्व का अनुभवमूलक अभिव्यंजनात्मक अक्रन भारत 


"के सर्वप्रथम महाकाव्य 'रामायरा' में मिलता है। इस कात्य का महत्त्व या 


रामकथा को सर्वप्रियता सम्भव है उसके करुणा तत्त्व पर ही आधारित 
एकोरसः करुणा एवं” कहने वाले रामायण के अन्य उपासक कवि, रामकथा के 
महत्त्व का निदान स्पष्ट कर ही देते हैं । अनुष्ट्रप छंद में वणित रामकथा के 
ताने-बाने में एक तार वेदना का भी है जो कथा के अन्त तक चलता है । 
उसको चरम परिणाति सीता के पृथ्वी प्रवेश की करुणा में होती है । रामायण 
की कथा का प्रसंग आये जाति की उस उन्नत संस्कृति को प्रदर्शित करता है 
जिसमें कत्तव्य, संघर्ष आदि का उत्कषं था । फिर भी सीता के करुण अन्त 
और राम के निराश हृदय के विषाद से वह लोकोत्तर गाथा अश्रुसिक्त प्रतीत 
होती है ! राम-वन-गमन प्रसंग तो रुलाने वाला ही है, उसमें हृदय को मथ देने 
"वाली व्यथा की अनुभूति छिपी है । परन्तु इसके अतिरिक्त कौशल्या विलाप, 
सीताहरण के बाद को स्थिति, लङ्का में रावणा के भत्संनापूरणं दुर्व्यवहारों से 
साध्वी सीता के जजंरित सुकुमार हृदय का चित्रण आदि प्रसंग भी बड़े 
करुणा हैं । 

रामायण के इसी क्रम पर संस्कृत का द्वितीय महाकाव्य महाभारत बना 
है । इसमें अन्याय, उत्पीड़न, घोर युद्ध और ध्वंस की कहानी है जिसमें जय भो 
विषाद से श्यामल है । कौरवों आदि के विनाश के पश्चात्‌ जो सात्विक व्यथा 
पाण्डवों ने अनुभव को उससे उनकी जय भी श्यामल हो गई है। कथा के सुखान्त 
में भी पाठक खोया हुआ सा यही विचार करता है कि 'क्या जय का यही सत्य 
रूप है ?? इस प्रकार शान्तरस की प्रधानता रहने पर भी करुण सुत्र आरम्भ से 
अन्त तक चलता है । सम्भवतः महाकवि ने शान्ति के मानस तड़ाग में उतरने 
के लिए वेदना को ही अतिम सोपान माना है । 

महष वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में मरे हुए अपने पतियों के लिए विलाप 
करती हुई ललनाओं की करुणा का बड़ा सजीव चित्र खींचा है। इस चित्रण 
भें बड़ी हृदय-द्रावकता है । उसी स्थान पर धृतराष्ट्र भगवानु कृष्ण से अपनी 
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मानस व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि--- कुररी के समान आक्रोश करती 
हुई मेरी पुत्र-वधुओं को देखिए, अभी तक इनके जूड़े तक खुल गए हैं” 
“पह्यं ताः पुण्डरीकाक्ष स्नुषासे निहृतेइवराः । 
प्रकीर्णकेशाः क्रोहान्ती: कुररीरिव माधव ॥”--स्त्री परव, ५६/१८ 


धृतराष्ट्र की वेदना का पार कौन पा सकता है | वे कहते हैं-- 


“हतो दुःखतां कितु केशव प्रति भाति से । 
यदिमाः कुर्वते सर्वा रवमुच्चाबचं स्त्रियाः ॥ स्त्री पवे, १६ 
अर्थात्‌-- है केशव ! इसके अधिक दुःख की बात क्या होगी, जब मेरी 
पुत्रवधुएँ मेरे ही सामने भांति-भांति के ( ऊेचे-नीचे ) स्वरों में विलाप कर 
रही हैं ।” 
दुर्योधन को दशा तो और भी शोचनीय है । वह युद्ध स्थल में विकलांग 
पड़ा हुआ हे । आस-पास गिद्ध हूटे पड़ रहे हैं। उसी समय महाराज कहते हैं 
जिस दुर्योधन पर स्त्रियां पंखा झला करती थीं उसी पर आज पक्षियों हारा 
हवा की जा रही है -- 
“यं पुरा व्यजने रस्येरूपबीजन्ति योषितः । 
तमद्य पक्षव्यजनेप बोजन्ति पक्षिणः ॥।”_-स्त्री पर्व, १७/१५ 


महाभारत के स्त्रीपर्व अंश में एक ओर संसार के पार्थिव आकार की 
जुगुप्सामय अवसान और दूसरी ओर अनुराग की मोहमयी अवस्था, एक 
ओर विशव की भौतिक आकृति पर कृपा का भाव और दूसरी ओर उसके 
विकृत आकार भी मोहमयी अनुरक्ति का चित्रण अपनी कोटि का एक ही है । 
इन घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महाभारत अपने दान्ति के 
शिव को वेदना का धत्त.र कुसुम अपित करता है | इस प्रकार यह महाकाव्य 
मूल में एक वेदनात्मक अनुभूति लिए हुए है जो उसके सुखान्त में भी मुखरित 
हो रही है। 

इन उपजीव्य काव्यों के बाद की धारा बदलने सी लगी । कालिदास आदि 
महाकवियों ने अनुराग (श्छृङ्गार) को प्रधानता देना रुचिर समझा किन्तु करुणा 
को भी वे उपेक्षित नहीं रख सकते थे । इनके सभी नाटकों एवं काव्यो मे करुणा 
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रस की धारा प्रवहमान है । 'अभिज्ञान शांकुतल' अपनी करुणा भरी गाथा के 
कारण ही इतना महत्त्वपूर्णा है । संसार से दूर कण्व के तपोवन में भी व्यथा 
और विच्छेद का अभाव नहीं । माता-पिता से परित्यक्त और कण्व ऋषि द्वारा 
पालित भोली-भाली बालिका और राजा दुष्यंत का सम्बन्ध आगे चलकर बहुत 
करुणा हो जाता है। राजा का शकुन्तला को भूल जाना, शकुन्तला की प्रतीक्षा, 
कण्व आदि तपोवन वासियों द्वारा उसकी बिदा राजदरबार में उसका अपमान 
आदि बड़े करुण वणन हैं । 
इसी प्रकार कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के मुल में भी करुणा की प्रवृत्ति 
पूर्णं रूप से वर्तमान है। अज का अपनो प्रियतमा पत्ती के लिए करुण विलाप, 
राम-वन-गमन, सीता निर्वासन आदि करुणा प्रसंग ही इस महाकाव्य के सामिक 
स्थल हैं । अष्टम्‌ सरग में कुसुम कोमल आघात से सुकुमारांगी इन्दुमती का 
देहावसान होने पर महाकवि ने बड़े मार्मिक शब्दों में अज के विह्नलतापूर्ण 
विलाप का वर्णन किया है । उसमें करुण रस की तरंगिता नदी बेतरह उमड़ 
चली है--- 
“स्त्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमसप्यमृतं क्वचिःट्भवेदमृतं बा विषमोइवेरच्छया ॥ 
कृतवत्यसि नावधीरणाभयराह्वेपि यथा चिर मयि। 
कथसेक पदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥7 
इसी प्रकार का भाव सत्य हरिशचन्द्र में शांब्या रोहिताइव को चिता पर 
रखते हुए विलाप में कहती है-- 
“ग्रस्याः कुसुमशय्यापि कोसलांग्या रूजाकरी । 
साधिशेते कथं देवी ज्वलन्तीमधुनाचितास्‌ ॥* 
अर्थात्‌ "हाय ! जिन हाथों से मीठी-मोठी थपकियां देकर रोज सुलाती 
थी, उन्हीं हाथों से आज इस धधकती हुई ज्वाला पर इसे केसे रखू'गी । जिसके 
कोमल मुख में छाला पड़ने के भय से कभी मैंने गरम दूध भी नहीं पिलाया 
उसे हाय: 
कालिदास का मेघदूत तो विप्रलंभ शङ्कार का अन्यतम उदाहरण है । यज्ञ 
की विरह में ऐसी विक्षिप्तावस्था हो गई है कि वह बादल द्वारा अपनी प्रियतमा 


१६ [ महादेवी का वेदना भाव 


को सन्देश भेजने का यत्न करता है और कल्पना में इतना विभोर हो जाता 
है कि जड़-चेतन का भेद भूल जाता है। एक-दो उदाहरणा पर्याप्त होंगे-- 
“'मामाकाह प्राणिहितभुजं निर्दयाइलेषहेतो-- 
लब्धायास्ते कथमपि मथा स्वप्नसंदर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां । 
मुक्तास्थुलास्तरूकिसलथेष्वश्नु लेशाः पतन्ति ॥” 
अर्थात्‌--““जब कभी मैं स्वप्न में तुम्हें (यक्षिणी) देखकर कसकर छाती 
से लगाने के लिए अपने हाथ ऊपर फंलाता हूँ, उस समय वन के देवता भेरी 
दशा पर तरस खाकर अपने मोती के समान बड़े-बड़े आसू वृक्षों के कोमल पत्तों 
पर भड़ी लगाकर ढुलकाते हैं । 
और भी-- 
“संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियासा । 
सर्वावस्थास्वहरपि कर्थ सन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतइचटुल नयने दुर्लभ प्रार्थनं से । 
गाढ़ोष्माभिः कृतमदरणं त्वह्वियोगव्यथाभिः ।।” 
अर्थात्‌ “हे चंचल नेत्रों वाली ! मैं मन से यही मनाया करता हूँ कि 
किसी प्रकार रात के लम्बे-लम्बे तीन पहर एक क्षण के समान छोटे हो जायं 
और दिन को तपन भी किस प्रकार जाती रहे । पर मेरी यह दुर्लभ प्रार्थना 
बेकार ही जाती है । उस पर तिल-तिल जलाने वाली विछोह की जलन से तो 
भेरा जी बेठा जा रहा है।” 
इन शब्दों में कितनी वेदना, अन्तर्व्यंथा है; यह हृदय को करुणाभाव से भर 
देती है । इस अश्रुसिक्त वेदना से पाठक का हृदय भी गीला हो जाता है। 
शाकुन्तल में वात्सल्य की भूमिका में वेदनानुभूति प्रकट हुई है । प्रकृति 
न्या की प्रतीक शकुन्तला अपने चिर-परिचित बाल्यकाल के निष्कलुष व्यव- 
हार ओर स्वच्छन्द क्रीड़ा के तपःपूत आश्रम से एक नवीनतम स्थान में अज्ञात 
'हृदय की अङ्कूशायिनी होने जा रही हे । उसके हृदय में विछोह की एक हल्की 
सी हक उछाल मार रही है । परन्तु किया ही क्या जा सकता है, सामाजिका ' 
रूढियों के कटघरे या समाज की लोह-शलाकाओं के पंजर में वेचारी को वेध 
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जाता पड़ता है और बाबुल का घर तथा आश्रम छोड़कर वह जाती है तथा 
चलते समय लताओं से, हि रनों से गले मिल कर रोती है। यह दृश्य बड़ा ही 
करुणा है । 
आगे चलकर हम भबभूति फे काव्य में भी करुणा की विविवमयी भभि- 
व्यक्ति से परिचित होते हैं। “उत्तर राम्तचरित' नाटक में उन्होंने दो विरहियों 
की वेदना को विभ्रयोग की भूमिका पर अंकित किया है । राम का विरह वणान 
पत्थर को भी रुलाने वाला है, करुणा जी भरकर रोती है । 
महादेवी जी के शब्दों में “करुणा भवभूति के चिन्तन का केन्द्रबिन्दु भौ है 
आर जीवन का सम भी, अतः किसी भी दुःखात्त के प्रति उनकी संवेदना 
सहज है।”* उत्तर रामचरित नाटक में राम की कथा का चित्र बहुत ही 
आर्भिक है । एक उदाहरणा प्रस्तुत हे-- 
“दलित हूदयं गाडोहगं द्विथा न तु भिद्यते। 
बहति विकलि-कायो सोहं न मुञ्चति चेतनाम्‌ ॥ 
ज्वलयति तनु श्रन्तर्दाह करोति न भस्मसात्‌ । 
प्रहरति विधि मर्मच्छेदा छृतान्ति जीवितम्‌!” 
अर्थात्‌-- प्रगाढ उद्वेग हृदय को पीड़ित करता है पर उसे द्विधा विदीणं 


नहीं कर देता, विकल दारोर मोह का वहन करता है पर चेतना को नहीं छोड़ 
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देता, अस्तर्दाह शरीर को जलाता है पर भस्मसात्‌ नहीं करता, ममंच्छेदी 
विधाता प्रहार करता है पर जीवन का सूत्र नहीं काट देता ।” 

इसी प्रकार भास के 'प्रतिमा' नाटक, बाण की कादम्बरी” आदि में वेदना- 
नुभूति के विविध रूपी चित्र मिलते हैं। जयदेव के 'गीत गोविन्द में प्रारम्भ से 
ही उद्दाम्‌ प्रेममयी राधिका के मान का करुण चित्र है। यह विरह-काव्य भी 
अनूठा है । 

प्रारम्भ में ही देखते हैं कि वसन्त में वासंती कुसुमों के समान सुकुमार 
राधा गहन वन में बार-बार श्रीकृष्ण का अन्वेषण कर थककर और कन्दप-ज्वर 
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से पीड़ित होकर अत्यधिक कातर हो उठी हैं। सखी उनमे धीरे-धीरे सरस 
वाक्यों में भगवान की लीला का वर्णात करती है-- 
ललित लंवगलता परिशीलन कोमल मलय सभीरे, 
मधुकर निकरम्बित कोकिल कूजित कुज कुटीरे । 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते 
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहि जनस्य दुरन्ते । 
वसन्त का सरस समय है, मलय-मारुत ललित लवंगलता के परिशीलन से 
कोमल हो गया है, कुज कुटीर में भौरों का झुण्ड गुजार कर रहा है, कोकिल 
कूज रहे हैं, ऐसा है वह देश और ऐसा है वह काल --विरहियो के लिए 
दूरन्त, दारुण ! भगवान गोप-ललनाओं के साथ केलिक्रीड़ा में रत हैं । 
इसी प्रकार सखी ने आगे चलकर “अनेक नारी परिरंभसं श्रमस्फुरन्मनोहारि 
विलास लालसं” भगवान को दिखाते हुए जो कुछ कहा उससे किसी भौ प्रेमिका 
की प्रेम-लालसा शिथिल पड़ सकती थी । राधिका ने और भी सुना : 
विइवेषामनुरंजनेन जनयन्तानन्दसिन्दी वर 
श्रोणीहयासल कोमलै रूप नयन्तंगेरनंगोत्सवस्‌; 
स्वच्छन्दं ब्रज सुन्दरीभिरभितः प्रत्यंगर्मालगित : 
भ्गारः सखि मूर्तिमानिव मधो मुरधो हरिःक्वीड़ति । 
सबको अनुरंजित करके आनन्द देते हुए, नील कमल की श्रेणी के समान 
सुन्दर अंगों से अंनगोत्सव-समारोह में लगे हुए, स्वछन्द भाव से ब्रज ललनाओं 
द्वारा आलिगित मुग्ध माधब इस वसन्त में साक्षात्‌ शङ्कार की भाँति क्रीड़ा 
कर रहे. हैं । 
इतना पर्याप्त था । अपने प्रेम का पराभव देखकर रावा ठिठक गई । वे 
उलटे पाँव लोट आई । पर हाय ! इस लोठने में जो कसक थी, जो टीस थी, 
उसे क्या किसी ने देखा ? अपना सर्वस्व लेकर चली हुई, पर प्रेम के सिंहद्वार 
से लोटती हुई, प्रणयिनी के हृदय को किसने समका है ? राधा का सारा हृदय- 
सौंदर्य यहीं फूट पड़ता है । पारखी जयदेव ने उसे देखा था । पास ही एक 
लताकु ज था, मधुब्रतों की मंडली उस पर गु जार कर रही थी, उसी में छिपी 
हुई दीन र।बिका सखी से बोलीं । उनका हृदय बैठ चुका था । जिसे एकमात्र 
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अपना ही धन समझ रखा था, उसे गोपवधुओ से समावृत देखकर वे कातर हो 
उठी थीं। कातरता का कारणा--प्रिय समागम की उत्कट लालसा है और 
दुर्बलता का कारणा प्रेम की अनन्यता । वे कहती हैं--हे सखी ! रास में विलास 
करते हए, नर्म केलि से मुम्कराते हुए भगवान को मेरा मन स्मरण कर रहा 
है । कँसे थे वह सुन्दर श्याम ? 
भगवान भी राधिका को न पाकर उदास हो गए थे। उनका विरह भी 
बड़ा मर्मभेदी है । यघुना तीर के वानीर तिकू ज (वेत्रवन) में वे चुपचाप बैठे 
थे | राधिका की सखी वहीं जाकर उनको प्रियतमा का वणान करती है-- 
सा विरहे तव दीना । 
साघव सनसिजविसिख भर्यादिव भावनया त्वयि लीना । 
हे माधव ! वह दुःख से कातर है । वह भावना से तुम्हीं में लोन हो गई 
है--छिप गई हे । शायद उसे मनसिज के वाणों का भय लगता हे | राधा का 
प्रेमोन्माद बड़ा करुणाजनक है-- 
सा रोमांचित सीत्करोति विलपत्युकम्पते ताम्यति; 
ध्यायत्युदृश्रमति प्रमीलति पतत्युद्याति मुच्छत्यपि । 
नयन गोचर पुष्पशय्था को भी अग्नि को तरह देखती हैं और सकाम भाव 
से कृप्णा-कृष्ण जप रही हैं क्योंकि उन्हें विरह-वेदना से मरणा की आशंका हो 
गई है । ; 
भगवान की प्राप्ति के लिए जयदेव की राधिका इतनीव्याकुल है कि वे 
सभी कारणा जो सांसारिक रमणियों को विरक्ति के साधन हैं उन्हें प्रेम के मागं 
से विचलित नहीं कर सकते । यह कुसुम-कोमल शरीर विरह-ताप को अधिक 
सहन कर ही नहीं सकता । राधिका कहती हैं-- 
वायातः सखि निदंयो यदि शठस्त्वं दूति कि दूयसे ? 
स्वच्छंदं बहुवल्लभः स रमते कि तत्र ते दुषणास्‌ ? 
पइ्याद्य प्रियसंगसाय दयितस्याङृष्यमाणं गुणैः 
उत्कंठातिभरादिब स्फुटदिदं चेतः स्वंय यास्यति॥ 
संस्कृत-साहित्य में संत्र यह कारुण्यधारा बड़े विशार रूप में प्रवाहित हुई 
है। गोत-गोविन्द की राधा की विरह-वेदना की मामिकता बेजोड़ है । उसके 
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मन की व्यथा, टीस, कसक बड़ी ही मार्मिक पदावली में अभिव्यक्ति हुई है। 
जयदेव का सम्पूर्ण काव्य ही करुणा से विगलित और अश्रुसिक्त है। मन को 
करुण भावनाओं से द्रवितत करने वाला जयदेव का गीत-गोविन्द संस्कृत साहित्य 
में अन्यतम है । बाद के संस्कृत कवियों की रचनाओं में भी वेदना की अभिव्यक्ति 
बड़ी मामिक हुई है । सारांश यह है कि संस्कृत काव्य में वेदना की अभिव्यक्ति 
बहुत बिस्तार से हुई है । 

गीत-गोविन्द की राधा की विरह व्यंजना बेजोड़ है । उसके मन की टीस, 
कसक बड़ी ही मामक पदावली में व्यक्त हुई है । इसके अनन्तर भी संस्कत 
साहित्य में वेदनानुभूति की विविध रूपी अभिव्यक्ति हुई है, किन्तु वह एक 
अलग विषय है । इसलिए विस्तार भय से हम इस विवेचन को यहीं समाप्त 
करते हैं। इस उपरोक्त वित्रेचन से एक बात तो स्पष्ट हो गई, वह यह कि 
संस्कृत साहित्य में वेदना को अनुभूति की अभिव्यंजना विविधरूपी, ब्यापक 
और बड़ी मार्मिक है । 


बौद्धों को महाकरुणा 


बौद्धों में वेदनानुभूति महाकरुणा के रूप में व्यक्त हुई है । इसे समझने 
के लिए हमें वौद्ध धर्म के कुछ सिद्धान्तों की जानकारी आवश्यक है । बीद्ध- 
धर्म का लक्ष्य “निर्वाण” है । निर्वाण के दो अर्थ होते हे--(1) दीपक का बुझाता, 
(1) शीतीभूत होना--नेत्र निर्वाण । जिस प्रकार तेल के अत्यन्त क्षय होने 
से दीप का निर्वाण होता है उसी प्रकार अविद्या, तृष्णा आदि दोषों के नाश 
होने से पंच स्कन्धो का उदय, व्यय ओर संसार मागां में आवर्त नहीं होता 
ओर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। बोद्धो के अनुसार आत्मा नाम की कोई 
नित्य वस्तु नहीं, जीव पंच स्कस्थों--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान 
का संग्रह मात्र है। मर्ने पुर रुरुन्थों का नाश हो जाता है इसलिए जन्म सब 
दुःखों का कारणा है | यदि राग को पूणां कर दिया जाय तो फिर जन्म नहीं 
लेना पड़ेगा । इस प्रकार बुद्ध के अनुसार दुःख का कारणा राग या तृष्णा है । 
इस राग या तृष्णा को विस्मृत करने से ही दुःख दूर होगा । परन्तु उससे 
दुनिया का दुःख तो बन्ना ही है। इसको देखकर सर्वज्ञ के हृदय में जीवलोक 
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के प्रति करुणा का प्रादुर्भाव होता हैं। शाक मुनि गोतम बुद्ध ने सम्यक्‌ ज्ञान 
की प्राति अपने लिए नहीं वरन अनेक जीवों का क्लेश दूर करने के लिएं की, 
जो उनकी महाकरुणा के रूप में व्यक्त हुई । इस प्रकार बौद्धों की महाकर्णा 
को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ इस बाह्य संसार की ही हैं, जिनसे बुद्ध 
विचलित होता है और करुणा का उदय होता है । 

बोधिसत्त्वो की चर्या महाकरुणा पुरःसर होती है, अतः महाकर्णा ही 
उसका प्रारम्भ है । इस कंरुणा के दुःखित तत्त्व ही पात्र हैं। "जातक' में इस 
सम्बन्ध में अनेक अन्तर्कथाएँ हैं । प्रायः सभी कथाओं का मूलमंत्र किसी न 
किसी रूप में महाकरुणा ही है। इसी महाकरुणा से प्रेरित परहित और 
परसुख की भावनाओं से ओतप्रोत कहानियाँ समय पाकर धीरे-धीरे बुद्ध के 
पूर्वजन्म की कथाएँ बन गई आर यह ख्याल किया जाने लगा कि अनेक जन्मों 
तक प्राणि-हिति के लिए अनेक प्रकारं का त्याग और यत्न करते हुए वे बुद्ध 
हुए थे। उदाहरणार्थ जब बुद्ध को बोविवृक्ष तले ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 
मायान्ध संसारी लोगों को उपदेशं व्यर्थं समझा परन्तु फिर ब्रह्मा की विशेष 
प्राथना करते पर सर्वभूतदया से प्रेरित होकर सत्त्वो के कल्याण के लिए 
धर्मोपदेश दिया । यह 'जातक? की एक कथा है । “लोक का दुःख दूर करते 
के सम्बन्ध में बुद्ध का भिक्षुओं को संदेश है--“भिक्षुओं ! बहुत जनों के हित केः 
लिए, बहुत जनों के सुख के लिए''"मनुष्यों के प्रथो जत के लिए, हित के लिए 
विचरण करो ।” ` 

महायानी महाकरुणा को ही मोक्ष का उपाय मानते है । बोधिसत्त्व कभी 
कातर नहीं होता, क्योंकि वह अपना और दूसरों का दुःख दूर करते के लिए 
सदा प्रयत्नशील रहता है । वेदना और मक्षकदंशक आदि व्यथा को सहन करके 
ये लोग महती व्यथा को सहन करने योग्य बनते हैं अतः बौद्धों के अनुसार जो 
दुःख से पराजित नहीं होता वह व्यथा को अभिभूत करता है ओर परसुख का 
कारणा बनता है | दुःख का यह भी गुण है कि वह यौवन घाना दि-विषयक मद 
को भंग करके सांसारिक जीवों के प्रति करुणा, पाप से भय तथा बुद्ध में श्रद्धा 
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उत्पन्न करता है । इस प्रकार सम्पूर्णा बुद्धघम का मूल महाकरुणा ही उहरती 
है । बुद्ध ने दुःख का सत्य निदान करके लोक-हित के लिए धर्मोपदेश दिया था । 
सम्पूर्णं बौद्ध साहित्य की प्रमुख प्रेरणा सेवा की भूमिका पर प्रकट हुई वेदना 
की अनुभूति है जो महाकरुणा के नाम से प्रसिद्ध हुई । इनकी इस महाकरुणा 
में संसार की विपत्ति दूर करने का संकल्प है । 
अन्त में हम बुद्ध की करुणा और भक्त प्रहलाद की करुणा में अन्तर 
दिखलाएंगे । जब संसार के दुःख से भक्त प्रह्लाद के हृदय में बड़ी भारी करुणा 
का संचार हुआ तो उन्होंने भगवान नृसिंह से सबको सदेह स्वर्गवास देने की 
प्रार्थना की थी। उनकी वह करुणा भक्तसूलभ कातरता ही थो। सेवा की 
भूमिका पर प्रकट होने वाली, संकल्प को लेकर चलने वाली बोद्धों की महा- 
करुणा और इस कातरता में बहुत अन्तर है । बुद्ध परमात्मा में विश्वास नहीं 
करते थे । वे परदुःख से दु खी नहीं होते थे, वरन्‌ द्रवित होते थे और उनकी 
परदुःख से उत्पन्न करुणा में कातरता नहीं रहती थी, वरन्‌ संसार की विपत्ति 
दूर करने का एक पवित्र संकल्प निहित था। साथ ही बुद्ध परलोक में भी 
विश्वास नहीं करते थे अतः वे मनुष्य को इसी संसार में सुखो बनाने का प्रयत्न 
करते थे । उनके अनुसार जन्म के बाद मरने तक का दुःख भौतिक उपायों से 
दूर हो सकता हे । मानसिक दुःखों के कारण भी बहुत कुछ भौतिक होते हैं; 
ज॑से--वियोग में तड़पना, प्राप्ति का यत्न या खोने का दुःख आदि । 
बुद्ध की इस महाकरुणा का प्रभाव महादेवी जी पर पड़ना स्वाभाविक ही 
था। सेवा के मार्ग में करुणा का उदय सहज एवं स्वाभाविक है । महादेवी 
जी को सेवा की भूमिका में जो वेदनानुभूति हुई है वह बौद्धो को महाकरुणा से 
प्रभावित है । इस प्रभाव का विस्तृत विवेचन हम महादेवी जी की वेदनानुभूति 
के स्वरूप-विवेचन के साथ करेंगे । 
अपभ्र श साहित्य में वेदना भाव 
अपभ्रंश साहित्य में वेदता भाव की विविध रूपी अभिव्यक्ति हुई है 
सुप्रसिद्ध अब्दुरंहमान कृत 'सन्देश-रासक' एक विरह काव्य है। इस विरह 
काव्य का अरम्भ ही बड़े आकर्षक ढंग से होता है। विरहिणी का यह चित्र 
सहृदय के हृदय को करुणा से प्लावित कर देता है; देखिए-- 
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त जं मेहल ठवह गंठि णिट्ठुर सुहय 
तुडिय ताव थेलाबलि णावसर हारलय। 
सा तिवि किवि संबरिवि चट्दवि किबि संचरिया 
णोबर चरण विलग्गिवि तह पहि पखुडिय ॥ 
पथिक को देखकर विरहिणी जब उतावली से चली तो कटि-प्रदेश से 
रशनावलि छूट गई और किकिणियाँ किरा-किणा ध्वनि करती हुई बिखर गईं । 
किसी तरह उन्हें समेट गाँठ बाँधकर वह बेचारी आगे बढ़ी तो उसकी मोतियों 
की लड़ ही बिखर गई और उसे संभालते-सँभालते त्ूपुरों से चरणा उलभ गए 
और वह गिर पड़ी । उसकी विह्वंलता दर्शनीय है । इसके बाद वह लजाती 
हुई उठी तो देखा कि उसका आँचल सरक गया है, कंचुकी भी मसक गई है । 
वह अपने हाथों से किसी प्रक्रार स्तन हाप कर पथिक के पास पहुँची ओर अपने 
प्रिय के लिए यह सार्भिक संदेश दिया 
गरूबउ परि हबु कि न सहउ, पइ पोरिस निलएण । 
जिहि श्रंगिहि तू विलसिया, ते दद्धा विरहेण ॥ 
कि तुम्हारे जैसे पौरुष-सम्पन्न पति के रहते हुए भी मेरा पराभव हो रहा 
है, इसे कैसे सहन करू ? जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया--वही अंग 
विरह द्वारा जलाए जा रहे हैं। संदेश कहते-कहते विरहिणी विह्वल हो 
उठती है, वह रोने लगती है, उसकी आश्ुवारा बहने लगती है, उसे हिचकियाँ - 
आने लगती हैं, तब पथिक से सहा नहीं जाता और वह उपे शान्त करने का 
प्रयत्न करता है। इसका बड़ा ही कलात्मक उत्तर कवि विरहिणी से 
दिलवाता है- : 
“ञ्ञ न रून्तु विरहग्गि धूम लोयरा सबणु रं 
अर्थात्‌--मैं रो नहीं रही वरन विरहाग्ति के धुएँ से आँखें सजल हो 
आईं हैं। 'सन्देशरासक? में नारी-हृदय की परवशता, आकुलता और विदग्धता 
एक साथ मुखरित हो उठी है । 
अपभ्रंश के 'दुहा-साहित्य' में वेदना के अन्य रूप-- करुण विलाप, पीड़ा, 
दर्द, निर्वेद आदि भी मिल जाते है । 
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यों तो हिन्दी साहित्य का जन्म सं० १०५० से ही माना जाता हैं परन्तु 
उसका पुरा विकास भक्तियुग में ही दिखाई पड़ता है । मनोवृत्तियो का अभि- 
व्यंजनात्मक वर्णान इस युग में खूब हुआ । सूक्ष्मातिसूक्ष्म मनोभावों के प्रदर्शन को 
देखकर ही हम इसे साहित्पिक विकास में स्वरणायुग के नाम से पुकारते हैं । 
वस्तुतः राजनैतिक, धामिक, सांस्कृतिक और सामाजिक--सभी हृष्टियों से यह 
उथल-पुथल और परिबर्तन का काल है। मुसलमानों के आक्रण अब तक सैनिक 
भोर राजनैतिक थे, अब मजहवो आक्रमण शुरू हुआ । इससे देश की साभाजिक 
और धामिक स्थिति पर बड़ी कठोर प्रतिक्रिया हुई । भारतीय समाज अपनी 
आत्मरक्षा के लिए धीरे-धीरे अपने में ही सिमिटता गया । ऐसे उथल- 
पुथल के युग में वेदना की अनुभूति की जो अभिव्यक्ति हुई वह निराशाजन्य 
तो थी ही-परवशता तो उसमें भलकती ही थी, उसमें एक आशा की झलक 
भी थी और इसका बीज भक्तिपच्च से प्राप्त हुआ था । राम तथा कृष्णा के 
कथानक को लेकर केवियों ने निराशा के गर्त में पड़ी हुई हिन्दू जाति को 
आशा की झलक दिखाई । उनमें जागृति करने के उद्देश्य से ही तुलसी ने 
राम के मर्यादा पुरुषोत्तम दुष्टदलेनकांरी रूप को प्रस्तुत किया और गिरती हुई 
हिन्दू जाति को ऊपर उठाने का प्रयतत किया । 

इन सगुणवादियों के अतिरिक्त निगुणा-भक्ति की ओर भो लोगों का सहज 
झुकाव हो रहा था। इस धारा के काव्य में बेदनानुभूति की अभिव्यक्ति 
आध्यात्मिक भूमिंका में ही हुई है । सूफियों की 'प्रेम की पीर” और ज्ञानमागियों 
का ब्रह्म के प्रति दाम्पत्य भात्र का विरह-वणांन आध्यात्मिक भूमिका में ही 
विकसित हुआ है । इसका विवेचन हम आगे करेंगे । 

सगुणमार्गी भक्त कवियों मे काव्यधारा का विकास द्विमुली हुआ । एक 
“राम-काव्यधारा? के रूप में तथा दूसरा 'कृष्ण-काव्य धारा? के रूप में । 


राम-काव्यधारा में वेदना 
राम-काव्यधारा में वेदनानुभुति की अभिव्यक्ति मुश्यतः छः रूपों में मिल्ती है- 
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(१) विलाप--तुलसी के मानस में विलाप के तीन-चार बड़े ही हृदय- 
द्रावक एवं करूणा प्रसंग हैं । राम के वियोग की आशंका से दशरथ को वात्सल्य 
की भूमिका में बेदना की अनुभूति हुई है उसका वरात बड़ा ही मामिक है-- 

रास रास रट विकल भुग्रालु । जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू । 
हृदय मनव भोरू जनि होई । रामहि जाइ कहे जनि कोई ॥ 

इसी प्रकार लक्ष्मणा को शक्ति लगने पर राम का विलाप उतके हरय की 
मर्माव्तक पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है । 

(२) प्रकृति में उदासी-राम-वन-गमन के समय अयोध्या नगरी, वन, 
लता, पेड़ आदि सभी ओर एक करुण वातावरणा की छाया वर्तमान है । 

(३) लोक पीड़ा--स्वयं राम का जीवन करुणा का समष्टि रूप है । तुजसी 
ने राक्षसों द्वारा संतप्त लोगों के दुःख का बड़ा हूदय को पिघजाने वाला वणान 
किया है । उसी सन्ताप से राम का जन्म होता है । 

(४) आत्मरलानि के रूप में रामकाव्य में वेदनानुभूति की बड़ी मामिक 
व्यंजना क॑केयी तथा भरत के प्रसंग में हुई है । भरंत को केकेयी के वरदात का 
उद्देश्य सुनकर बड़ी आत्मग्लोनि होती है । तुलसी ने विनयपत्रिका में अपने 
भक्त-हूदय की ग्लानि का बड़ा करुणा चित्रण करिया है । 

(५) विरह वेदना--विरह वेदना के प्रसंग भो रामकथा में मार्मिक हैं । 
अनुराग की भूमिका पर जन्म लेने वाली यह वेदनानुभूति सीधी-सच्चो है ।' 
कौशल्या आदि रानियों का विरह-शोक, राम का सीताहरण के बाद का शोक; 
सभी प्रसंग पुरांतया लौकिक चित्रण हैं । उनमें रहस्य का पुट नहीं हे । 

(६) निर्वेद की भूमिका पर भी वेदनानुभूति को अभिव्यक्ति हुई है । 
विनथ-पत्रिका में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं । 


तुलसी की देन्य भावना 

विनय-पत्रिका के पदों से तुलसी की देन्यपूणं विनय-भक्ति पर विशेष रूप से 
प्रकाश पड़ता है । विनय-भक्ति के छः अंग माने गए हैं, जिनका विनय-पत्रिका 
में पूर्ण रूप से परिपाक हुआ है । ये अंग हैं 

(क) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होने का संकल्प--दास्य भाव । तुलसी की 
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भक्ति दास्य भाव की है । इस भावना की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पद में देखी 
जा सकती है-- 
तों तू पविते है मन मीजि हाथ। 
भयो हे सुगम तो को श्रमर श्रगस तनु समु.झधों कत खोवत ग्रकाथ । 
सुख साधन हरि विमुख वृथा जसे श्रम-घल घृतिहित मथ पाथ । 
यह॒विचोर तजि कुपथ कुसंगति चलु सुपंथ मिलिभल साथ । 
(ख) इतना होने पर भक्त हढ़ संकल्प करता है कि मैं अब भगवर्दच्छा के 
प्रतिकूल कुछ न करूंगा और अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट नहीं करूँगा--- 
अबलों नसानी श्रब न नसहों । 
रामकृपा भवनिसा सिरानो, जाग्यों फिर न डसहों । 
पायो नाम चारु चितामनि, उखर तें न खसेहों: 
(ग) भक्त को पूर्णं विश्वास होने लगता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे-- 
कृपासिन्धु ताते रही रहों निसि दिन मन मारे। 
महाराज लाज ्रापृही निज जाँघ उघारे। 
(घ) भगवान को मुक्तिदाता तथा भक्तवत्सल जानना और इस प्रकार 
“भगवान के महत्व का प्रतिपादन करना-- 
है नीको मेरो देवता को सलपति राम। 
सुभग सरोज-लोचन सुठि सुन्दर स्याम। 
न 5 नए 
देइ सकल सुख तुख दहे भ्रारतजन-बंधु । 
गुन गहि श्रघ श्रवगुन हहे, ऐसो करुनासिधु । | 
(ङ) समर्पण भाव जब भक्त के हृदय में आ जाता है, तब वह अपने को 
“पूणां रूप से राम-पद में डाल देता है :-- 
जाऊं कहां तजि चरन तुम्हारे । 
जाको नाम पतितपावन जग केहि प्रति दीन पियारे 
कोन दव बराय विरद-हित हृष्टि हुठि ग्रघम उधारे । 
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(च) भक्त के हृदय में इन सब भावनाओं के पश्चात्‌ भगवान के प्रति 
दीनता का भाव प्रदर्शित करता है और कहता है कि यद्यपि मेरे पाप बहुत 
आप पतिपावन हैं तो मेरे जी में भी आपका पूर्ण भरोसा है :— 

माधव जू मो सस सन्द न को । 

जद्यपि मनि पतंग हीनमति मोहि नहि पूर्जाह श्रोऊ । 
रुचिर रूप श्राहार वस्त्र जन पावक लोह न जान्यो । 
देखत निपति विषय न तजत हो ताते श्रधिक श्रजान्यो । 
तर र ट्र 
मेरे श्र८ सारद श्रमेक जुग गनत पार नहीं पावे। 
तुलसीदास पतितपावन प्रभु यह भरोस जिय आवे॥ 

इस प्रक्रार हम देखते हैं कि विनय-पत्रिका के विनय पदों में तुलसीदास 
की दैन्य भावना का बड़ा सुन्दर परिपाक हुआ है । वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार 
जो विनय की सात भूमिकाएँ हैं उनका तुलसीदास जी के विनय पदों में पूर्ण 
परिचय मिल जाता है । ये भूमिकाएं इस प्रकार हैं :-- 

(१) दीनता, (२) मान-मषंता, (३) भय दशन, (४) भत्संना, (५) आश्वासन, 

(६) मनोराञ्य, (७) विचारणा । ये सात भूमिकाएँ विनय के लिए अति 
आवश्यक हैं । तुलसी के पदों में भी ये सभी भूमिकाएँ मिलती हैँ अत 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन की हृष्टि से भी तुलसी के विनय पद 
उत्कृष्ट हैं । 
, दीनता- अपने को अति तुच्छ समझना और पापों और असफलताओं 

का सम्पूर्णं दोष अपने सिर लेना :-- 

तऊ न मेरे भ्रध भ्रवगुन गनिहैँ । 

जो जमरात काज सब परिहरि इन्हें ख्याल उरश्राल है । 

२. मान-सषंता-- अभिमान रहित होकर अपने इष्टदेव की ' शर . 

में जाना :-+ 
कस न करहु करुना हरे दुख हरन मुरारि। 
त्रिविध ताप सन्देह सोक संसय भय हारि। 
xX xX xX 
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सब प्रकार समरथ, प्रभो! सब विधि दोन । 
यह जिय जानि द्रवहुँ नहीं में करम विहीन ॥ 
भमत ग्रनेक फिरो रघुपति ! पति श्रान न मोरे । 
दुख सुख सहों रहो सदा संरतांगत तोरे। 
३. भय-दर्शन--जीव को भय दिखाकर भगवान के सम्मुख उपस्थित 
करना :-- 
राम से प्रतिम को प्राति रहित जीव जाय जियत । 
जेहि सुख सुख मानि लेते सुख सो समुज कियत । 
जहे तवं जेहि बोनि जनम महि मतालबिथत । 
तहं तहेँ तू विषय सुर्खाह चहत लहतनियत । 
कत विसोय लब्यो फख्यो गगन गगन सियत । 
तुलसी प्रभु सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत । 
४. भर्त्सना- मन को विषय भोगों से रोकना :--- 
सुनि मन मूढ़ सिखावन मेरो । 
हरिपद-विमुख काहु न लह्यो सुख सठ यह समुझूकसी । 
५. प्राइवासन -इष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखना और उसी की कृपा 
के भरोसे मन को धीरज देना :-- 
सेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाऊं । 
निलज नोच निरधन निरगुन कहें जग दुसरो न ठाकुर ठाऊं। 
है गर घर बहु बहु भरे सुसाहिब, सूजत सबनि श्रपनो दाङ । 
६. मनोराज्य--अपने मन में बड़ी-बड़ी अभिलाषाएँ करना और इष्टदेव- 
से उनकी पुति की आल्या करना :--- 
कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक घरि हो नाथ ! सीसं पेरे । 
जेहि कर श्रभय किये जन श्रारत तारक बिबस नारः टेरे । 
xX - xX >< 
सीतल सुखद छाँह जेहि कर को सेरंति पाप ताप साया । 
निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया । 
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£. विचारणा--मायाजाल की जटिलता दिखाकर मन को संसार से 
विरक्त करना और भक्ति-मागं के प्रति उसमें आसक्ति उत्पन्न करता-- 
कबहुँ सत विरनामय मान्थो । 
निसि दिन अमत बिसरि सहज सुख जहे तहें इन्द्रिन ताम्हौ । 
जदपि विषय संग सह्यो दुसह दुख विषम जाय श्ररझान्यो । 
तदति न तजत सुट समताबस जानत हूं नहि जाघ्यों। 
xX xX xX 
तुलसीदास कब तृषा जाइ सर खनतहि जन्म सिराब्दौं। 
इस प्रकार सवं ही तुलसीदास राम की महिमा और अपनी हीनता का 
वर्णान करते हुए पाए जाते हैँ। उनका राम के साथ दानी ओर भिखारी का 
सा सम्बन्ध है: 
ते दयालु दीन हों, तु दानि हों भिखारी ॥ 
हों प्रसिद्ध पातकी, तु पाप पुजहारी ॥ 
x > > 
नाथ तु अनाथ कौन मोसों । 
सो समान आरत नहि, आरतहर तोसों । 
xX xX xX 
~ रास सों बड़ो है कोन, सोसो कोन छोटो । 
9 रास सो खरौ है कोन, मोसो कोन खोटो । 
ऐसी राम-भक्ति, जिसमें भक्त अपनी देन्यता का निवेदन करते हुए और 
अभु के महत्व का स्मरण रखते हुए अपने उद्धार की आशा रखता है, इसकी 
प्राप्ति के साधनों से संघ में भी तुलसीदास ने विनयपत्रिका में अपने विचार 
प्रकट किए हैं । राम-भक्ति का पहला साधन--राम के शीलँ स्वभाव का मनन 
करना है । इसका दूसरा साधन--राम-नाम का स्मरण, तथा तीसरा--प्रति 
निवेदन है । साधु-संत्सग करना--रामभक्ति का चौथा साधन हैँ, जैसा कि 


कहा है-- 
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जाके प्रिय न रास वेदेही 
तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनेही । 
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अन्तिम तथा सबसे महत्वपूर्ण साधन हरिक्रपा' है जिससे ऊपर के वणित 
सभी साधनों की प्राप्ति संभव है । वह कृपा तभी मिल सकती है, जब राम 
करुणा से द्रवित हों । राम को करुणा से द्रवित करना भी कुछ कठिन नहीं है, 
उनको यह मालूम पड़ जाय कि भक्त उनसे प्रेम कर रहा है :-- 
श्री रघुबीर की यह बानि । 
नीचहुँ सो करत नेह सुध्रीति मन श्रनुसानि । 


परन्तु आवश्यक्ता यहु है कि मनुष्य पहले राम की शरण में जाय, फिर . 


हरि-कृपा उसे अनायास ही प्राप्त, होगी और हरि-भक्ति के साधन भी 
जुट जाएंगे । 

जब इस प्रकार विनय-पन्निका में तुलसी के भक्ति-पूर्ण निस्संकोच हृदय के 
दर्शन होते हें । इसमें उनकी देन्य भावना की पूर्ण और बड़ी ही स्पष्ट अभिव्यक्ति 
हुई है । 

विविध रूपों में वेदनानुभूति का विकास होने पर भी राम-काव्यधारा में 
करुण रस का सम्बन्ध लोक-पीड़ा से अधिक है किन्तु रहस्यवादी वेदनानुभूति 
का प्रायः यहाँ अभाव ही है। मानस एक लोक़कवि का लोककाव्य है । 
निराशा का पर्यवसान आशा में होता है, अतः रामकाव्य की वेदनानुभूति 
संकल्पात्मक तथा हृदय को धो देने वाली अनुभूति है। महादेवी जी को 
वेदनानुभूति से इसकी तुलना हम आगे करेंगे । 
कृष्ण-काव्यधारा में वेदना 

कृष्णोपासक कवियों ने भी कृष्ण के जीवन से मामिक स्थलों को चुनकर 
मनोभावों की विशद व्यंजना की है । इन कवियों ने कृष्णा के जीवन के लोकपक्ष 
की उपेक्षा करके प्रेमपक्ष के ही अपनाया । इसमें भी विशेषकर--वि रह-वरणंन 
को । इस प्रकार कुष्ण-काव्य में वेदना-भाव की अनुभूति मुख्य रूप से अनुराग 
की भूमिका में हुई है। गोपियों ओर यशोदा आदि को कृष्ण का जो दुसह 
वियोग सहना पड़ा और तज्जनित विरह-वेदना हुई, वह अकथनीय है । 

विद्यापति ने गोषियों का विरह-वणंन बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है । 
कृष्णा के विरह में पागल होकर राधा स्वयं अपने को कृष्ण समक लेती है। 
राधा की विरह-व्यथा कितनी गहरी है :--- 
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माधव, श्रपरूव तोहर सिनेह ! 
अपने विरह श्रपन श्रपन तनु जरजर जिबइत भेलि सन्देह । 
भोरहि सहचरि कारत दिठि हेरि छल-छल लोचन पानि । 
अनुखन राधा राधा रटइत गराचा ग्राधा बानि ॥ 
राधा सये जब पुनतहि माधव माधव सेय जब राधा। 
दारुन प्रेम तबहि नाहि दूरत बाढ़त विरहं क बाधा ॥ 
कंस के अत्याचार सहने वाले प्राणियों के भौतिक दुःख से लेकर नन्द, 
यशोदा और गोपियों की सूक्ष्म आन्तरिक व्यथा तका, सबने मिलकर कृष्णाकाव्य 
को चिर नूतन मामिकता प्रदान की है । यशोदा कहती है-- 
फटि न गई ब्रज की छाती, कत यह सूल सह्यो । 
और इसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण के वियोग में मानसिक विक्षेप से बेहाल 
हैं । अपनी व्याकुलता का वर्णान करती हुई कहती हैं-- 
निसिदिन बरसत नैन हमारे । 
सभी गोपियों से विशिष्ट एवं गम्भीर विरह राधा का है । उसका जीवन 
एकदम नीरस हो गया है। “उद्धव ने श्रीकृष्ण से उनकी जिस मूर्ति का वर्शान 
किया उससे पत्थर का भी हृदय पिघल सकता है । उन्होंने राधिका की आँखों 
को निरंतर बहते देखा था, कपोल देश वारिधारा से आद्र था, मुखमंडल पीत 
हो गया था, आँखें धेस गई थीं, शरीर केवल कंकाल शेष रह गया था। वे 
दरवाजे से आगे न बढ़ सकी थीं । प्रिय के प्रिय वयस्य ने जब सन्देश माँगा 
तो वे मूच्छित होकर गिर पड़ीं ।”१ 
इतना ही नहीं, वे तो ब्रज से उकता गई और कहतो हैं कि सम्हालो: 
अपना काम, मैं तो कृष्णा के पास चली :-- 
नन्द ! ब्रज लोजे ठोकि बजाय । 
देहु बिदा मिलि जायें मधुपुरी जहें गोकुल के राय ! 





१. हिन्दी-साहित्य (उसका उद्भव और विकास) डा? हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
प्रथम संस्करण, पृ० १८४ । 
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उद्धव के हारा सन्देश भेजते हुए वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के अनिदचय 
की 'शंफा' तक न पहुँचती हुई यशोदा की भावना की दीनता एवं क्षोभजन्य 
उदासीनता इन्त वचनों से टपकी पड़ रही है :--- 
सन्देशो देवकी से कहियो । 
हों तो घाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो । 
गोपियाँ कृष्णा के वियोग में बेहाल हैं। कृष्ण के चले नाने पर सायं एवं 
प्रातः तो उसी प्रकार होते हैं; पर मदन गोपाल के चले जाने से 'या तन की 
सब बात बदली--संयोग सुख के सारे उपकरण वियोग में अधिक पीड़ा 
पहुँचाते हैं । प्रत्येक घड़ी, प्रतिपल, हरेक कृष्णा की याद को ओर भड़का 
देते हैं-- 





बिन गुपाल बंरिन भई कुज । 
तब वे लता लगति भ्रति षीतल श्रब भई विषम ज्वाल की पुजे। 
इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि-- 
मधुबन ! तुम कत रहत हरे ? 
बिरह वियोग इयामसुन्दर के ठाड़े क्यों न जरे? 
इसी प्रकार जब उद्धव निगु रा ज्ञानोपदेश के लिए आते हैं और कृष्णा जी 
का पत्र लाते हैं तो उसे देखते ही गोपियों के मानस-पटल पर कृष्ण की स्मृति 
प्रबल होकर उभर पड़ती है और फिर-- 
निरखत श्रंक स्याम सुन्दर के बार-बार लावती छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिलिक हो गयी स्याम स्याम की पाती ॥ 
कहाँ गोपियों की यह विह्वल अवस्था और कहाँ उद्धव का निगुण ब्रह्म के 
ज्ञान का उपदेश ? उनकी कृष्णाजी के रूप-रस को पान करने वाली आँखें आज 
अत्यन्त विकल हैं, ओर-- 
निसिदिन बरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते स्याम सिधारे । 
हग-अंजन लरत नहि कबहूँ उर कपोल भये कारे । 
कंचुकि नाहि सूखत सुनु सजनी उर बिच बहत पनारे । 
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'सुरदास' प्रभु भ्रंबु बढ्यो है गोकुल लेह उबारे। 
कहें लों कहाँ स्यामघन सुन्दर विकल होत ग्रति भारे ॥ 
इस प्रकार गोकुल में फिर प्रलय होने वाली है । श्याम बिरह में गोपियों 

को आखें मेघ बनकर अविराम वर्षा कर रही हैं। सभी गोपियों में विशिष्ट 
राधा का विरह अधिक गम्भीर है । उसका जीवन एकदम नीरस हो गया है। 
इयाम को जाते देखकर वे व्याकुल हो जाती हैं । इयाम का रथ चल पड़ता है— 
सखी री, वह देखो रथ जात !' हाय हाय, राधिका की उत विवश आँखों की 
कल्पना भी कितनी हूदय-बेधक है । उनकी आँखें पीछे ही लौट आना चाहती 
हैं, प्रारोश्‍वर के रथ के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहतीं । उनका मन तो उस 
माधुरी मूर्ति के साथ चला गया, शरीर व्रज में लॉट कर क्या करेगा भला ! 
कहीं राधा हवा हो सकतीं और रथ की पताका को आसमान में उड़ा सकतीं ! 
काश, धुल हो जातीं और चरणों में लिपट जातीं ! पर हाय, यह सब कहाँ हो 
सका ? वह रूप ओर माधुर्य की पृत्तलिका राधा मूछित होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ी :-- 

सखी री, वह देखो रथ जात । 

पाछे हो चितवत मेरो लोचल श्रागे परत न पाँइ । 

मन ले चली माधुरी भुरति कहा करों ब्रज जाइ । 

पचन न भई पताका अम्बर रथ के भई नग्रंग। 

धरि न भई चरन लपराती जाती तह लों संग । 

डाढ़ी कहा करों मेरी सजनी जेहि विधि मिर्लाह गोपाल । 

सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी मुसकि परी ब्रजबाल ! 


कृष्ण के जाने से गोपियों के नेत्र अनाथ हो गए हैं । क्या जल बिना मछली 
रह सकती है ? कदापि नहीं--- 
नेना भये श्रनाथ हमारे । 
सदन गुपाल यहाँ ते सजनी सुनियत इरि सिधारे । 
बे हरि जल, हम मीन बापुरी, कंसे जिर्वाह नियारे ॥ 


~ 
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प्रथम विछोह की व्याकुलता बड़ी विदग्धकारिणी है । रात तारे गिनते- 
गिनते कट जाती है, पापी हृदय वज्ञ से भो कठोर होकर उप्त दारणा विरह 
वेदना को सहता रहता है, यह व्याकुलता बड़ी मर्मस्पर्शी है :--- 
श्राजु रेनि नहीं नींद परी । 
जागत गनत गगन के तारे रसना रटत गोविद हरी 
xX xX xX 
हरि बिछुरत फाट्यो न हियो । 
भयो कठोर वज्त्र ते भारी रहि के पापी कहा कियौ । 
भोर मृत्यु और जीवन की रस्साकसी का दृश्य बडा ही ममेस्पर्शी है-- 
“निसि दिन रटत सुर के प्रभु बिन मरिबो तऊ न जात जियो । 
राधिका ने जो संदेश भिजवाया वह बड़ा मासिक है-- 
नाथ, नाथन की सुधि लोजे । 
गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन दिर्नाह दिन छीजे । 
नेन सजल धारा बाढ़ी ति बूडत ब्रज किन कन गाह्‌ लोजे । 
xX >< 5 xX 
सुरदास प्रभु आस मिलन की एक बार श्रावन ब्रज कीजे । 
यह आशा ही उनके जीवन का आधार है उद्धव ने भी कृष्णा जी से गोपियों 
की दशा का बड़ा हृदय विदारक़ वर्णान किया है-- 


उमगि चले दोउ नयन विश्ञाल । 

'सुनि-षुनि यह संदेश शयामघन सुमिरि तुम्हारे गुन' गोपाल । 

श्रानन वपु उरजनि के श्रन्तर जलधारा बाढ़ी तेहि काल । 

सनुजुग जलज सुमिरे *ऱ ग तें जाइ मिले सम शर्शिह सनाल । 

अन्य कृष्णोपासक कवियों के काव्य में भी वेदना तस्व की पूर्णा अभिव्यक्ति 

गोपियों के विरह-वणान प्रसंग में सुई है । नन्ददास के भ्रमरगोत के प्रसंग में 
विरह विह्वलता के अनेक मामिक उदाहरणा मिलते हैं, पर जहाँ गोपियों की 
तन्मयता के कारण उनके मानस-पटल के कृष्ण उनके नेत्रों के सामने दिखाई 
पड़ने लगते हैं तव वह विद्वनता पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है--- 


नकल 
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ग्रहो नाथ श्रीनाथ और यदुनाथ गोसाई' । 
नन्द नन्दन विडराति फिरति तुम बिन सब गाई। 
काहे न फेरि कृपाल ह्लं गो ग्वालन सुधि लेऊ । 
दुख जल निधि हम बूड॒ह कर श्रवलम्बन देऊ 1। 
नन्ददास की गोपियाँ उद्धव से बहुत तकं करती हैं और अपनी दार्शनिक 
प्रवृत्ति एवं योग्यता का प्रदर्शन करती हैं परन्तु वस्तुतः बे हैं नारी ही । और 
साधारणा नारी नहीं बरन विरह-विह्वल नारी ! 
वे विह्वल होकर री पड़ती है, तर्क भावधारा में बह जाते हैं। रोने से 
गोपियों के हृदय की वेदना की बड़ी मामिक अभिव्यक्ति हुई | बहुत देर तक 
वेसब्र करके उद्धव से तकं करती रहीं पर अन्त में उनकी विरह-वेदना का 
बाँब टूट गया और उनकी अन्तव्येया आँसुओं के रूप में बहने लगी । कृष्णा का 
सन्देश कुछ ऐसा कठोर था कि गोपियाँ उसे सुनकर मूछित हो गयीं :-- 
सुनि मोहन-संदेश, रूप सुमिरन हँ श्रायो । 
पुलकित ग्रानन कमल, भ्रंग ग्रादेश जनायों । 
बिहवल ह्व धरनी परां, ब्रज-बनिता मुरझाय । 
दे जल छींट प्रबोधहीं, उधौ बॅन सुनाय । सुनो ब्रज नागरी। 
अष्टछाप के परमानन्ददास ने भी गोपियों, यशोदा आदि की, कृष्ण 
विरह में कृश-दशा का तथा उनकी असह्य वेदना का बड़ा मासिक वरांन 
किया है :-- 
ब्रज के विरही लोग बिचारे । 
बिन गोपाल ठगे से ठाड़े अति दुर्बल तन हारे। 
मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सकारे । 
जो कोउ कान्ह-काऱ्ह कहि बोलत, अंखियन बहुत पनारे । 
ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे । 
'परमानंद स्वामी” बिन ऐसे जसे चंदा बिनु तारे ॥ 
कृष्णोपासक कवियों में मीरा की प्रणयानुभूति और विरह व्याकुलता 
विशिष्ट है । यहं किन्हीं राधा या गोपियों का रोना नहीं है, यह स्वयं उनके 
आकुल अन्तर की आवाज है। यह अपनी ही प्रणयानुभूति ओर बिरह व्यंजना 
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है । उनका दर्द कोई नहीं जानता, उनके प्रेम की पीर वही जान सकता है जो 
उन्हीं की भाँति लोक-लाज छोड़कर एक गिरधर के रंग में रंगा हो। उनफ़ी 
वेदना आत्मानुभूत है जो हृदय के तार-तार को भंकृत कर देती है, रोम-रोम 
उसकी वेदना का स्पर्श कर लेता है । बड़ी पीड़ा है। विरह की बड़ी ही विशद्‌ 
व्यंजना है । पहले ज्ञात होता कि प्रेम में ऐसी पीड़ा होती है तो देश में ढिढोरा 
पीटती कि-- 
प्रीति न करियो कोय । 
अब तो प्रेम की बेल, जो थाँसुओं से सींच-सींचकर बोई थी, पाताल तक 
तक पहुंच गई हे । इस वेदना की अनुभूति इतनी गम्भीर है, इतनी तीव्र है कि 
कया कहा जाय । आँखें उस छलिया के दर्शन को आकुल हें । लेकिन हाय रे 
अभाग्य ! सामने होने पर ऐसी अनुभूति जाग जाती है कि उसे देख ही नहीं 
पातीं । बड़ी कसक है । यह कसक ही गीत बनकर उमड़ पड़ी है। रात्रि भर 
प्रिय का पन्थ देखतै-देखते थक गई पर हरि दर्शन की प्याम नहीं बुकी । 
आजीवन उसी के लिए बिलखती रहीं और मरने पर भी आँखों की रक्षा प्रिय 
के दर्शन के लिए ही करना चाहती हैं :-- 
कागा सब तक खाइयों, चुनि चुनि खइयो माँस । 
दे दो नेना न खाइयो, पिड मिलन आस ॥ 
कृष्णोपासिका ताज” कवयित्री के उद्गार भी बड़े मार्मिक हैं, देखिए-- 
चेन नहीं मन में, मलीन, 
सुनेन भरे जल में न तई है ? 
ताज कहे पर्यक यों बाल ज्यों, 
चम्पा की साल विलाय गई हे । 
नेकु बिहाय न रेन कछु यह, 
जान भयानक भोर भई है। 
झोन में भान समान सुदीपक, 
आँगन में मानो श्रागि दई हे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण-भक्त कवियों ने गोपियों के द्वारा अपनी 
आत्मा की विरह-वेदता प्रकट की है । मीरा स्वयं गोपी है और उन्होंने कृष्णा 
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को पति मानकर ही उनके विरह में विलाप किया है और इस प्रकार अपनी 
वेदनानुभूति को गीतों में प्रकट किया है । महादेवोजी की बेदनानुभूति का 
अध्ययन करते समय हम मोरा से उनकी तुलना करेंगे । एक बात तो स्पष्ट ही 
है कि महादेवीजी में मीरा की सी भक्त के हृदय की सी कातरता नहीं है । 
उनका अज्ञात प्रिय तो वेदना के अंधियारे मार्ग में आता हे और इसो लिए 
कवयित्री ने पीड़ा को अपने प्राणों से लपेट रखा हे । इसीलिए उनको विरह 
भी अत्यन्त प्रिय है । 

कृष्णा-भक्त कवियों में सांसारिक कष्टों से उत्पन्न करुणा का प्रायः अभाव 
ही है । आत्मग्लानि तो सूर के “मो सौं कौत कुटिल खल कामो” इत्यादि पदों 
में मिल जाती है किन्तु अन्य प्रकार की वेदनानुभूति बहुत कम है । कृष्ण-काव्य 
की वेदनानुभूति का पल्लवन मुख्य रूप से अनुराग को भूमिका में हुआ है जो 
विरहानुभूति के रूप में प्रकट होती है । 
संत-काव्यधारा सें वेदना 

मध्ययुग में दक्षिण से भक्ति को नई धारा उत्तर भारत की ओर आई। 
उन दिनों उत्तर के हठयोगियों का ध्ममत प्रवल था । वज्त्रयानी और नाथपंथी 
जातिभेद के कट्टर विरोधी थे । दक्षिण से आया हुआ भक्तिवाद समाज में 
प्रचलित वणंव्यवस्था और ऊँच-तीच मर्यादा को स्वीकार करके भो एकसी 
कठोरता को शिथिल करने में सफल हुआ। उत्तर भारत में इस भक्ति की धारा 
को नये सिरे से प्रवाहित करने का श्रेय दो आचायोँ को है-स्वामी रामानन्द 
और महाप्रभु वल्लभाचार्य । स्वामी रामातन्द के शिष्य दो प्रकार के थे 
(१) निगुण भाव से राम की उपासना करने वाले संत, और (२) सगुण भाव 
से राम की उपासना करने वाले भक्त । 

संत-मत की रचनाओं के सम्बन्ध में जिस रहम्यवाद की चर्चा की जाती 
है वह स्वानुभूति की अस्पष्ट अभिव्यक्ति है । परमतत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति हो 
जाने पर भी, उसके स्वानुभूति परक होने के कारशा, तद्विषयक अभिव्यक्ति का 
अस्पष्ट एवं अधुरे रूप में ही होना सम्भव है । सन्त लोग उसे प्रकट करने का 
प्रयत्न बार-बार किया करते हैं । ब्रह्मात्मक स्वानुभूति का आनन्दातिरेक उन्हें 
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विह्नल एवं विभोर कर देता था । परमतत्व की इस अनुभूति को अभिव्यक्त 
करने के लिये सन्तों का सबसे प्रिय प्रतीक दाम्पत्य भाव का पति-पत्नी का 
प्रेम जान पड़ता है । विरहिणी आत्मा उस परम प्रिय से मिलने के लिए तड़पा 
करती है । इसीलिए परात्पर ब्रह्म के साथ मिलन की चाह सूचित करने वाले 
“विरह' का विवरण इनके यहाँ विशद रूप में पाया जाता है । यह दृष्टिकोण 
बहुत कुछ सूफियों के समान था । सूफी भी अपने को निगुणोपासकों में ही 
गिना करते थे और अपने प्रेम को 'इश्क हकीकी' अर्थात्‌ ईश्वरीय प्रेम की संज्ञा 
देते थे परन्तु उनका सन्तों की प्रतीक भावना से मतभेद है । सन्तों ने अपने 
प्रियतम की भावता पुरुष रूप में की थी । वे अपने को उसकी पत्नी मानकर 
उससे हिलमिल जाने के लिए तड़पते रहते हें । सूफियों ने उसे अपनी प्रियतमा 
बना दिया ओर उसकी उपलब्धि के प्रयत्न में निरत रहना अपना परम कत्तंब्य 
समका । 


इस प्रकार दाम्पत्य प्रेम, जो ईश्वरीय प्रेम का स्थान ग्रहण करता है, इन 
सन्त कवियों को बहुत पसन्द है । इनके अनुसार आत्मा निगु'ण ब्रह्म की प्राप्ति 
के लिए विरहिणी नायिका की भाँति तड़पती रहती है । 


निगुण भाव के साघकों मे कबीरदास प्रमुख एवं श्रेष्ठ हैं । इनकी भक्ति- 
भावना की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं--अनन्य भाव से भगवान की शरणागति, 
अहैतुक प्रेम ओर बिलाशतं आत्म-समपंण । इसीलिये इनका विरह बड़ा मामिक 
है । “बालम के बिना कबीरदास की आत्मा तड़प रही है। दिन को चैन नहीं, 
रात को नोंद नहीं । सेज सूनी है, शरीर चर्ख बन गया है | आँखें थक गई 
हैं, राह दिखती नहीं । हाय रे बेदरदी पिया, तूने सुध भी नहीं ली ।''१ 


“तलफ बिन बालम मोर जिया । 


दिन नहि चेन रात नहि निदिया, तलफ तलफ के भोर किया । 
तन-मन मोर रहेंट भ्रस डोले, सुने सेज पर जनम छिया । 





१. कबोर--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १४८। 
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नैन थकित भये पथ न सुके, सांई बेदरदी सुध न लिया । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हुरो पीर दुख जोर किया ।' 
यहाँ विरह-वेदना में उपालम्भ का भी भाव है, पर उसकी अनन्यता 
साहनीय है--'हाय वह विरह की मारी वियोगिनी 'पिऊ', 'पिऊ' करके जान दे 
रही है किन्तु निगुण है वह पीव, निर्मोही है वह भगवान ! शून्य सनेही राम 
ही उसके एकमात्र आराध्य हैँ । 
ब्रह्म का ज्ञान होते ही उसका विरह जाग उठता है बर तब आत्मा विह्वल 
हो जाती है- 
“दादू बिरह जगावे दरद कों, दरद जगावे जीव । 
जीव जगावे सुरति कों, पंच पुकारे पीव ॥४* 


बिरह की आग एक बार प्रज्ज्वलित होकर बुभना नहीं जानती । प्रत्येक 
बस्तु जिसे आग को बुझाने वाला समझकर कोई व्यक्ति अपनाता है वह स्वयं 
जल उठता है | इसलिये विरहिणी कहती है कि 
“विरह जलाई में जलौं, मो विरहनि के दुख । 
छाँह न बसों डरपती, मति जलि उठे रूख ॥ द्र 


परमात्मा के प्रेमी का संदेश इतना करुण है कि वह दूसरों के हृदयों को 
दुखित किये बिना नहों रहता । यद्यपि अपने प्रियतम का हृदय द्रवित करने के 
लिए प्रेमिका उसके निकट अपना दुःख प्रकट करती है पर बिना उसे पाये शान्ति 
कहाँ ? विरह-पीर ही उसे शान्ति प्रदान करती है, अतः वह कहती है-- 
“यह तन जालों मसि करों, ज्यों धुवां जाई सरग्गि । 
सति वे रास दया करें, बरसि बुशावें अग्गि ॥४ 





कबीर वचनावली--ना० प्र० स० काशी, पू १४१। 
संत काव्य--पृ० २६२, पद सं० २६ । 

कबीर ग्रस्थावलो (विरह कौ अंग), साखी सं० १५। 
बही, साखी सं० १६। 


०८. कण ८० ८० 
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“इस शरीर को जलाकर कोयला कर दूँगी, जिससे धुआ आकाश तक 
पहुँच जाय, किन्तु कहीं ऐसा न हो कि राम मेरे ऊपर कृपा करके इस पर वर्षा 
करने लगें और यह अग्ति बुझ जाय 1! 

अधिक से अधिक कष्ट झेलती हुई भी वह निराश नहीं होती, पर कष्ट 
है बड़ा दारुणा । देखिए मार्ग देखते-देखते आँखों में झाँई पड गई और पुक रते- 
पुकारते जीभ में छाला पड़ गया :--- 

श्रषड्यां झाँई पड़ी, पंथ निहारि निहारि । 
जीभड़ियाँ छाला पड़णो, राम पुकारि पुकारि ॥१ 

नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है, पर प्रियतम ने मिलते की घड़ी 
निश्चित नहीं होती । “राम कब मिलोगे'--यह पूछने में कितती मामिकता है । 
दुःखी हृदय की यह निराशा-जनक बात बड़ी मामिऊ है :-- 

'नैना नीधर लाइया, रहट बहे निस जाम । 
पपीहा ज्यू पिव-पिव करों, कबरू मिलहुगे राम ॥'२ 

आनन्द एवं भय के मारे घड़कते हुए हृदय के साथ वह अपने प्रियतम से 
मिलने की प्रतीक्षा करती रहती है। फिर उसे यही भय कि मैं उनके योग्य 
भी हूँ या नहीं, उद्विग्न बनाए रखता है :-- 

“सन परतीत न प्रम रस, ना इस तन में ढंग । 
क्या जानू उस पीवसूं, केसे रहसी रंग ॥? 

संत मत के प्रचारक जनता में ज्ञान द्वारा भक्ति का प्रेम संयुक्त रूप निरूपित 
करना चाहते थे । बिना प्रेम के भक्ति अधुरी रहती है । भक्ति की सरिता में 
प्रेम की तरंगे उठती हे और प्रेम, वेदना की ज्वाला में ही परिष्कृत होता है । 
इसी आधार को लेकर कबीर आदि संत चले । उन्होंने जीवात्मा को परमात्मा 
के चिर-वियोग में विकल माना । इससे काव्य में आत्मा के विरह-निवेदन के 


अतिरिक्त दूसरों के अज्ञान एवं दुःख पर उत्पन्न करुणा का भाव भी 
वर्तमान है। 


१. कबोर ग्रन्यावलो (विरह. कौ अंग), साखी सं० २५। 
२. बही, साखी सं० २६ । ३. वही, साखी सं० २७। 
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संतों के मत में और बोद्ध मत में स्पष्ट अन्तर है । संतों में आत्मा का 
परमात्मा से मिलने के लिये तड़पना प्रधान है, बौद्धों में महाकरुणा । सम्पूर्ण 
बुद्ध-धर्म का मुल महाकरुणा है । बुद्ध ने दुःख का सत्य निदान करके लोक-हित 
को ही जीवन का उद्देश्य स्थिर किया था । इनकी करुणा में संसार की विपत्ति 
दूर करने का संकल्प है । सन्तं में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का आधिक्य है । 
इनकी आत्मा निगुण ब्रह्म की प्राप्ति कें लिए ?बरहिणी नायिका की भाँति 
तड़पा करती है। प्रायः सन्त व्यक्तिगत साधना के प्रचारक थे । सन्त साधक ' 
थे, तो बौद्ध समाज सेवक । सन्त भक्त थे अत: इनकी संसार के दुःख पर उत्पन्न 
करुणा भक्तसुलभ कातरता थी । साथ ही उसमें कुछ समाज-सुधार का भाव 
भी निहित था । बौद्ध लोग मुख्यतः संसार का कल्याण करने का उद्व श्य लेकर 
चले। ज्ञान को दोनों बराबर महत्त्व देते थे, पर दोनों के सिद्धान्तों में भेद था। 
एक दुःख के कारणा का निदान करके उसे दूर करने का स्वयं ही प्रयत्न करता 
था, दूसरा भगवान की शरणा लेने तथा आत्म-सुधार का उपदेश देता था । 
इस प्रकार जहाँ सन्तों में विरह-वेदना का आधिक्य है, वहाँ वोद्धो में महा- 
करुणा का । 

महादेवी जी की विरह-साधनः एवं करुणानुभूति पर सन्तों और बौद्धों-- 
दोनों का प्रभाव स्पष्ट ही हष्टिगोचर होता है । जहाँ एक ओर उनकी रहम्यानुः 
भूति उस अज्ञात के प्रति बिरह को तीब्र अनुभूति को लिए हुए है, वहां सेवा 
के मार्ग पर अग्रसर होने वाली कवयित्री में बोद्धो की महाकरुणा की संकल्पा- 
त्मक अनुभूति भी विद्यमान है । सन्तो की भक्त-सुलभ कातरता का उनमें 
अभाव है, क्योंकि उनका अपना सम्पूर्णं जीवन महाकरुणा से व्याप्त सेवा के 
संकल्प एवं कत्तव्य का जीवत है । इन दोतों की वेदनानुभूति का तुलनात्मक 
अध्ययन हम महादेवी जी की वेदनानुभूति का अध्ययन करते समय करेंगे । 


सुफो काव्यधारा में वेदना 


प्रेममार्गी सूफीमत के प्रचारक कवियों ने भी अपनी रहस्यात्मक प्रेम-साघना 
में विरहानुभूति को बड़ा महत्त्व दिया है । वे इसे “प्रेम की पीर' के नाम से 
पुकारते हैं । सूफो भक्त परमात्मा को अपनी प्रियतमा के रूप में देवता है ओर 
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उसके मिलन के लिए व्याकुल रहता है । “जिस प्रकार मेघ और समुद्र के 
पानी में कोई भेद नहीं है- दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार भक्त और भगवान में 
कोई भेद नहीं है । फिर भी मेघ का पानी नदी का रूप धारणा करके समुद्र के 
पानी में मिल जाने को आतुर रहता है । उसी श्रेणी की आतुरता भक्त में भी 
होती है ।”१ 

सूफियों की प्रेम की पीर की चरमावस्था हाल” की अवस्था है जिसमें 
बन्दे का खुदा से साक्षात्कार होता है। प्रेम कथानकों के आधार पर वशित अपनी 
“प्रेम की पीर” के रूप में सूफी साधकों ने अपनी वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति की 
“है जिसकी भूमिका अलौकिक के प्रति रहस्यात्मक अनुराग है । लौकिक कथा- 
नकों के आधार पर व्यक्त होने के कारण इनकी वेदनानुभुति स्पष्ट, मामिक 
भोर लोकिक रूप लिये हुए है । पर इसमें उनकी अनन्थता स्पष्ट ही है :-- 


“प्र मघाव इु.ख जान न कोई, जेहि लागे जाने पे सोई ॥'-- जायसी. 


यह 'पीर' बड़ी व्यापक है । समस्त संसार में जड़-चेतन--दोनों में समान 

रूप से व्याप्त हो जाती है । प्रेम योगी रत्नसेन के विरह-व्यथित हृदय की. पीर 
का प्रभाव सूयं, चन्द्र, वन के पेड़, पक्षी ओर चट्टान आदि तक पर स्पष्ट परि- 
लक्षित होता है। इसी प्रकार नागमती के आँसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई 
जान पड़ती हे । उसके विलाप से घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की नीद हराम 
हो गई है-- 

'गप्राधी रात विहंगम बोला। 

तू फिरि फिरि दाहे सब पांखी । 

कहि दुःख रेन न लाविस श्राँखी ४ 


यह वेदना की तीव्रता है कि पक्षी भी व्याकुल होकर बोल उठता है । यह 
करणा की चरम सीमा है । समस्त प्रकृति ही 'प्रम.की पीर” से प्रभावित 
दिखाई पड़ती है। 


१. हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव शोर विकास--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
प्रथम संस्करण, पृ० २७२-७३ । 
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वियोग में बड़ा कष्ट है परन्तु वियोगी अपने प्रिय को नहीं भूल पाता । 
उसे वेदना हो प्रिय हो जाती है- जिसे वह प्राणों के बिनिमय में देने को भी 
तैयार न होगा । दूसरों के पक्ष में सुख संयोग देखकर जो कसमसाहट और 
वेदना होती है वह बेचेन करके निराशा, दीनता, अवदाता की मिश्रित अनुभूति 
करा देती है-- 
“परबह निठुर आउ एहि बारा । परव देवारी होइ संसारा । 
सखी झुमुक गावें श्रं मोरी | हों झुरावे, बिछुरी मोरी जोरी ॥ 
जायसी ग्रन्यावली 
जायसी ने विरह का वरांन बड़ी सूक्ष्मता से एवं विशद रूप में किया है । 
उनकी विरहानृभूति से सारा विश्व प्रभावित होता हे । देखिए-- 
“प्रस परजरा बिरह कर गठा । 
सेघ साम भए घूम जो उठा ॥ 
दाड़ा राहु, केतु गा दाधा । 
सुरज जरा चाँद जरि श्राधा॥ 
झौ' सब नखत तराई जरहीं । 
टू्टाह लुक, घरति माह परहों॥ 
जरं सो धरती छार्वाह ठाऊ । 
दहकि पलास जरे तेहि दाऊ ॥ 
विरह साँस तस निकसे जारा। 
दहि दहि परवत होहि अंगारा ॥ 
भंवर पतंग जरे झर नागा । 
कोइल, भुजइल, डोमा  कागा ॥ 
इस प्रकार सूफियों ने प्रेम-कथानकों में प्रेमियों के कष्ट, बाधाओं आदि 
का जो मामिक वणुन किया है वह एक ओर विरहःवेदना के लौकिक रूप को 
प्रकट करता है तो दूसरे छोर पर आध्यात्मिक भूमिका पर उत्पन्न तथा प्रेमरस 
से सिचित प्रेम की पीर' की महत्ता भी प्रतिपादित करता है । सूफियों का यह्‌ 
ने दनात्मक रहस्यवाद प्रसिद्ध है । 
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वैष्णव सम्प्रदाय इस बात में एकमत हैं कि जीवात्मा परमात्मा में लीन 
कभी नहीं होता । इसलिए उनकी साधना-प्रक्रिया में ढलकर वेदों का अद त- 
मुलक आनन्दवाद 'मधुर-भाव' की उपासना के रूप में बदल गया है । मधुर-भाव 
की उपासना में यदि मिलन साध्य हे--तो विरह उसका साधन । मिलन के 
आनन्द का पूर्णं अनुभव बिना बिरह की तोब्रतम अनुभूति के नहीं किया जा 
सकता । इसलिये विरह का विषाद भी मिलन के आनन्द की साधना का अंग 
घन जाया करता है। 

कुछ विद्वानों ने इन वेष्णव भक्तों के विरह में भी 'सूफियों' के 'प्रेम की 
पीर' का प्रभाव देखने का प्रयत्न किया है। यह भी दोनों साधनाओं के तात्रिक 
स्वरूप को ठीक-ठीक समभने में बाधा उत्पन्न करने वाली एक बड़ी भूल है । 
निःसंदेह माधुयंभाव के उपासक --देष्णावों ने भी प्रेमजन्य पीड़ा की बॅसी ही 
विश्वव्यापी व्यंजना की है जैसी सूफियों में मिलती है और जो अपनी अतिशयता 
में लोकातीत प्रतीत होने लगती है, फिर भी दोनों में आधारभूत अन्तर है ।* 
सूफी सारे व्यक्त प्रसार को ब्रह्म से वियुक्त मानते हैं और उनमें जहाँ-जहाँ 
आनन्द सुख आदि है, वहाँ-वहां ब्रह्म को सत्ता सकारते हैं।'" सूफियों ने केवल 
प्रिय-प्रेमी-भाव या कांत-भाव ही लिया हे । इसमें कृष्णा-भक्ति के कांत-भाव याः 
माधुयं भाव से कुछ अन्तर दिखता है । प्रेमा-भक्ति में ईश्वर 'पति' अर्थात्‌ पुरुष 
भर आत्मा पत्नी होती है, किन्तु सुफियों की प्रे मक्रथाओं में साध्य (ईश्वर) 
स्त्री ओर साधक (आत्मा) पुरुष रहता है। बीच में नायिका द्वारा जो संकेत 
कराए जाते हैं, उनमें ही भारतीय ढंग का माधुर्यभाव मिलता है । परमार्थतः 
ईश्वर निलिद्ध है 1२ 

सारांश यह है कि भक्तिक्राल में वेदना भाव का जो विविध रूपी चित्रण 
हुआ है उसका महादेवी जी की वेदनानुभूति पर अनेक रूपी तथा मिश्चित प्रभावः 
स्पष्ट हो है । इसका विस्तृत विवेचन हम अन्यत्र करेंगे। यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि महादेवी जी की आध्यात्मिक भूमिका में प्रकट हुई वेदनानुभूति . 





१. हुलास नाटक (प्रस्तावना) कुंवर चन्द्रध्रकाश सिह, पृ० ८-६ । 
२. हिन्दी साहित्य का भरतीत --आचार्य विशवताथप्रसाद मिश्र, पृ० १७२ । 


प्राचीन कविता में वेदना-तत्त्व और उसका स्वरूप ] ४५ 


केवल बिरह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति ही नहीं है, वरन्‌ उसमें सेवा के संकल्प- 
मय जीवन का मधुर चित्र छिपा हुआ है--जो उसे सात्विक ब्यथा की कोटि 
तक पहुँचा देता है। साथ ही उनका वेदनात्मक रहस्यवाद भी सूफी और सन्त 
दोनों मत के कवियों से भिन्न है । उसमें भक्त-सुलभ कातरता का अभाव है 
और महाकर्णा की संकल्पात्मक अनुभूति तथा अन्य कारणों से रहस्यवाद 
की अनुभूति आई है, भीर यही उनकी वेदनानुभूति को एक विशिष्ट और 
महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है । 


रीतिकालीन विरह-वर्णांन 


रीतिकाल में हमें दो कोटि के कवि मिलते हैं । एक जो शास्त्र स्थिति 
संपादन की ओर अधिक भुके हुए हैं; जैसे--बिहारी, रसनिधि आदि । दूसरे 
रीतिमुक्त कवि, जो स्वच्छन्द मनोवृत्ति के थे । इनमें ठाकुर, बोधा, घनआनन्द 
आदि मुख्य हैं । इन प्रेमोन्मत्त स्वच्छन्द धारा वाले कवियों की कविता में विरह 
का विशद्‌ एवं मामिक वर्णन है । 


रीतिबद्ध कवियों में बिहारीलाल सबसे अधिक लोकप्रिय हैं । इनके दोहे 
बड़े ममंस्पर्शी हैं । परन्तु इनका विरह-वणंन अत्युक्ति पूर्ण होने से विरह की 
संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति में अधिक सफल नहीं हुआ है और ऊहात्मक 
होने के कारणा कहीं-कहीं हास्यास्पद हो गया है । विरह-वराँन में कहीं-कहीं 
स्वाभाविक ढंग से कही हुई उक्तियाँ भी मिलती हैं जो नायिका की वेदना का 
साक्षात्कार कराती हैं--- 


करके सीड़े कुसम लों, गई विरह कुम्हिलाइ । 
सदा समीपिन सखिनहूँ, तीठि पिछानी जाइ ॥१॥। 


इसी प्रकार यह उक्तियां भी वेदना की मात्रा की अनुभूति कराने मे 
सहायक हैं, देखिए 


बिरह विपति दिन परत ही तजे सुखनि सब श्रङ्क । 
रहि ग्रब लों व दुखो भले चलाचली जिय संग ॥ 
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मरन भलो बरु विरह तें, यह विचार चित जोय । 
मरन छुटे दुख एक को, विरह दुहू. दुख होय ॥ 
यश्र-तत्न नायक की विरह-वेदना का भी वरान है-- 
कहा लडंते दृग करे, परे लाल बेहाल । 
कहुँ मुरली, कहूँ पीत पट, कहुँ मुकुट वनमाल ॥ 
बिहारी के समान ही रीतिबद्ध केशव, पद्माकर, आलम आदि कवियों ने 
विरह-वणांन किया है-- 
एहो नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल, 
हाल ही चलौ तो चलो, जोरे जुरि जायगी । 
कहैं पद्माकर नहीं तों थे झकोरे लगे, 
श्रौरे लों अ्चाका बिनु घोरे घुरि जयेंगी । 
सौरे उपचारन घनेरे घनसारन सों, 
देखत ही देखो दामिनी लों दुरि जायगी । 
तोही लगि चेन जो लों चेति हैन न चन्द्रमुखि, 
चेतेगी कहें तो चांदनी में घुरि जाथगी। 
वियोग-पराकाष्ठा की अवस्था को व्यक्त करने में महाकवि देव की लेखनी 
का कमाल देखिए-- 
'देव' कहे सासन ही श्रेसुवा सुखात मुख, 
निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफराती । 
लौटि-लौटि परत करोर खाटी पाटी लै ले, 
सूखे-जल सफरी ज्यों सेज पे सरफराती ॥ 
पद्माकर को गोपियाँ इनसे अधिक विरह वेदना से व्याकुल हैं । वे तो 
कृष्णा के वियोग में ब्रजभूमि में ही नहीं रहना चाहूतों-- 
ये व्रजचन्द चलो किन वा ब्रज लूक बसंत को श्रंकन लागी । 
त्यों पद्माकर देखो पलासन पावक सो मनो फूकन लागी । 
वे ब्रजनारी विचारी बधू बन बाबरी सी मनो फू कन लागी । 
कारी कुरूप कसाइन पे सु कुहू कुहू .क्वेलिया कूकन लागी ।” 


| 
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आलम कवि ने एक विरहिणी नायिका की मामिक वेदना की एक सवये 
में बड़ी सुन्दर व्यंजना की हे । एक विरहिणी नाविका अपने प्रियतम के साथ 
अनन्द-विहार के दिनों का स्मरणा करती हुई व्यथित हृदय से कह रही है-- 
जा थल कोन्हे बिहार ग्रनेकन, ता थल कांकरी बँठि चुन्यो करें । 
जा रषना सों करी बहु बातत, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करे ॥ 
“ग्रालम' जोन से कुझजन में करी केलि, तहाँ प्रब सीस घुर्न्यो करे । 
नेनन में जे सदा दहते, तिनक्रो ग्रब कान कहानी सुन्यौ करें ॥ 
वर्षा ऋतु तो विरहिणी नायिकाओं के लिए और भी संकट उपस्थित कर 
देती है । एक वियोगिनी नायिका वर्षा ऋतु आते ही अत्यन्त व्याक्रुल होती 
हुई अपनी सहेली से कह रही है-- 
ग्राई रितु पावस, न श्राए प्रान-प्यारे, याते 
मेघन बरजि ग्राली ! गरजति लाव ना। 
दादुर हटंकि बक-बक के न फोरे कान, 
पिकन फटकि मोहि सबद सुनावं ना ॥ 
बिरह विथा तें हों तो व्याकुल भई हों :देव', 
चपला चसकि चित-चिनगी उडावे ना। 
चातक न गावे, मोर सोर ना मचावें, 
घन घुमड़ि न छावे जो लौं लाल घर श्रावें ना ॥ 
वर्षा ऋतु में वियोगाग्ति से दगध एक गोपी उद्धव से कह रही है कि यह 
पपीहा जल-पान का प्यासा नहीं है, बल्कि किसी व्यथित वियोगिनी के प्राणों. 
का प्यासा मालूम होता है । 
“बरसत सेह, मेह सरसत ग्रंग-श्रंग, 
झरसत देह जसे जरत जबासौ है। 
कहे 'पदमाकर' कालिदी के कदंवन पे, 
मधुपन कीनों आय महत मवासो हे । 
ऊधौ ! यह ऊधम जताय दीजो मोहन कों, 
ब्रज को सुबासी, भयो भ्रगिनि-प्रबा सो है । 
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पातकी पपीहा जल-पान को न प्यासो, 
काहू विथित वियोगिन के प्रानन को प्यासो है ॥ 
स्वच्छन्द मनोवृत्ति वाले रीतिमुक्त कवियों में घनआनन्द के काव्य में एक- 
एक पंक्ति करुणा से अनुरंजित है । उनका एक-एक शब्द सात्विक प्रेम की 
आतुरता को व्यक्त करता है । विरह को जिस बिदग्धता का परिचय हमें सूर 
की गोपियों के वियोग-वरांन में मिलता है वही घनआनन्द की विरह-व्यंजना 
है । गोपियों से कम घनआनन्द विकल नहीं-- 
'किसूक पु'ज से फूलि रहे सुलगी उर दाह जू वियोग निहारे । 
या तो पिरे न (घरे श्रवलनि पे जान मनोज यों डारत मारे ॥ 
हे अभिलाषनि पाती न पात करे हिय सूल उदासीन डार । 
है. पएतझार वसन्‍्त दुंहूँ घनाअ्रनन्द एकहि बार हमारे ॥ 
इस वेदना से बड़ी अपपटी दशा हो गई है और इस अनोखी पीड़ा से मौन 
में ही पुकार हो रही है 








दक्षा हे ग्ररपटो पिय झाय देखो 
न देखो तो परेखो है परेखो 
श्रनुखो पोर प्यारे कौन पावें, 
पुकारो मौन में कहने न श्रावं? 


सूर की गोपियों की भांति घनआनन्द में भी संवेगावस्था में आनन्द प्रदान 
करने वाली चीजों में विरहावस्था में वेदना आरोपित है 


“तब तौ छवि पीवत जीवत है, श्रब सोचन लोचन जात जरे । 

हित-पोष के तोष सु प्रान पले, बिललात महादुख-दोष भरे । 

घनश्रा नन्द मीत सुजान बिना सब ही सुख साज-समाज टरे । 

तब हार पहार से लागत हे भब शानि कं बीच पहार परे ।। 
विरह-वेदना से अत्यन्त दुःखित होकर बादल से प्रार्थना करना बड़ा ही 

करुणापूरणं है :- 

'प्रकाजहि देह कों धारि फिरो परजन्य जथारथ ह्य दरसो । 
निधि-नीर सुधा के समान करो सबही विधि सज्जनता सरतो । 
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घनश्रानन्द जीवन-दायक हो कळू मेरियो पीर हियं परसो । 
कबहु चा बिसासी सुजान के श्रॉगन मो अ्रंसुवानाह ले बरसौ॥। 
इसी प्रकार को विरह जन्य दीनता पवन से प्रार्थना करने में है । कृष्णा के 
पाँवों की थूल की यह माँग :-= 
“विरह बिथाहि भूरि, श्रांखिन में राखों पुरि । 
धूरि तिन पापन की हा हा ! नेकु श्रानि दे । 
दुःख के कारणा ज्योत्स्ना उन्हें ज्वालामयी प्रतीत होतो है, समय स्थिर सा 
प्रतीत होता है, अपने तन की सुधि-बुधि नहीं रही है--केवल कृष्णा का ध्यान 
रह गया है । अब तो--- 
“घन श्रानन्द जीवन-प्रान सुजान ! तिहारिये बातनि जीजिये ज ।' 
घनआनन्द जी की कविता में वेदना की नदी बह रही है । प्रारम्भ से अन्त 
तक इसी का राज्य है । उन्होंने अपने इस विरह-वर्णान के सम्बन्ध में अनेक 
स्थलों पर कहा है कि संयोग में भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता-- 
“यह कंसो संजोग न वूझि परे जु वियोग न क्यों हुँ बछोहत है ।' 
घनआनन्द के काव्य की वेदना हिन्दी-कविता में वेजोड़ है । गोपियों की 
बिरह-लीला भी बड़ी मामिक एवं करुण है- 
'सलोने_ इयाम प्यारे क्यों न श्ावो। 
दरस प्यासी सरं तिनको जिवाबो ॥ 
कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो। 
लगे ये प्रान तुम सों हैं जहाँ हो॥ 
दिखाई दीजिए हा हा श्रमोहो। 
सनेही ह्व रुखाई क्यों बसोही ॥' 
जीवन व्यर्थ हो गया है-- 
तुम्हें बिनु क्यों जिये तुस ही विचारों । 
बचें केसे कहो तुम हो जु मारो॥ 
इते पे जौ न पाउ पीर प्यारे। 
रहे क्यों प्रान ये बिरही बिचारे ॥' 
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आगे के कवित्त में कवि ने एक ऐसी नायिका का विरह वरांन किया है 
जो बहुत दिनों से मिलन हेतु अपने प्राण रोके हुए थी, अन्तः निराश होकर 
प्राणों के द्वारा ही सन्देशा भेजने को बाध्य होती है :-- 
बहुत दिनानि की श्रवधि श्रास-पास परे, 
रवरे भ्रबरनि भरे हैं उड़ि जान कों, 
कहि-कहि श्रावन संदेसौ सत्त-भावन को, 
गहि-गहि राखत हों दे-दे सनसान कों । 
कूठि बतियान के पत्यान तें उदास ह्लं के, 
ग्ब न घिरत 'घनश्रानन्द' निदान कों । > 
अ्रधर लगे हैं ्रानि, करके पथान प्रान, 
चाहत चलन ये संदेसौ ले सुजान कों ॥' 
इसी प्रकार जो उपकरणा संयोग में सुखदायक ` एवं मनभावन थे वे स्थल 
एवं वस्तुएँ अब हृदय में कसक, टीस उत्पन्न करने वाली हो गयी हैं । बाँसुरी तो 
गोपियों की सदैव से बंरिन रही है । कृष्णा के वियोग में तो वह और भी दुःख- 
दायिनी है । न मालूम वह बाँसुरी का स्वर कहाँ से आ-आकर गोपियों को 
दुःखित कर रहा है । बड़ा ही करुण है यह कथन--- 
“घुनि पुरि रहे नित कानिन मैं ग्रज कों उपराजि बोई सी करे । 
मन मोहुन गोहन जोहन के श्रभिलाख समाजि बोई सी करं । 
घनग्रानन्द तीखिये ताननि सों सरसे सुर साजि बोई सी करे । 
कित तै यह बेरिन बाँसुरियाँ बिन बाजेई बाजिबोई सी करे ॥।' 
इसी प्रकार राजापुर के प्रसिद्ध कवि 'बोधा' का 'विरह-वारीश' प्रसिद्ध 
है । मन ही मन पीर किस प्रकार घुमड़ती है, इसका वणांन वोधा के इस छन्द 
में देखिये 
'कबहे मिलिबो, कबहुँ मिलबो', यह धीरज ही में धरंबो करे । 
उरते कढ़ि श्राव, गरेतें फिरे, मन की सन ही में सिरंबो करे ॥ र 
कवि वोधा न चाँड़ सरी कबहू, नित ही हरवा सो हिरेबो करे । | 
सहते हो बने कहते म बने, मन ही मन पीर पिरेबो करे ॥' 
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मीर अपने 'आँसुओं' (गहरी वेदना) के सम्बन्ध में कहता हे 
'यमते-थमते थमेगे श्राँसू । 
रोना है कुछ हँसी नहीं हैं ॥' 
मीर की कविता में विदग्धता है । देखिए नीचे के शेर में कितनी वेदना हे । 
सीधे तीर सी लगती है :-- 
हमारे श्रागे तेरा जब किसी ने नाम लिया। 
दिल सितभ जदह को हमने थाम-थाम लिया ॥' 
जो प्रेम-पीड़ा का मजा चख चुके हैं वे जानते हैं कि कभी-कभी हृदय में 
वेदना की तरंगे उठती हैं 1 ऐसा जान पड़ता है--मानों कोई चीज उठ रही है 
और कलेजा फाइ़कर ऊपर निकला चाहती हे । ऐसी असह्य वेदना में प्राय: 
लोग हृदय को थाम-थाम लेते हैं, सीना पकड़ लेते हैं । 
मीरा ने कहा था कि कौन जानता था प्रेम कर यह निष्ठुरता का व्यापार 
चलेगा --'प्रीति कर दीन्हें गले छुरी'--पहले ज्ञात होता कि प्रेम में ऐसी पीड़ा, 
व्यथा होती है तो देश में ढिढोरा पीटती कि-- 
“प्रीति न करियो कोय ।' 
इसी प्रकार की निराशा का दशन मीर! की कविता में होता है-- 
गिला में जिससे करू तेरी बेबफाई का, 
जहां में नाम न ले फिर वह श्राशनाई का । 
यदि तुम्हारी निष्ठुरता की कहानी किसी को सुनाऊं तो वह फिर संसार 
में कभी किसी से प्रेम करने का नाम न लेगा । 
इनका कलाम वेदना, निराशा और असफलता की आँखों से टपके हुए 
आँसुओं का एक हसरत से भरा हुआ मरहम है जो वियोग की डिबिया मे 
बन्द है । वह दुख-दर्द का पुतला हो नही, निराशा, हूसरत और वेदना का 
जनाजा है। इनका ददं हद से गुजर गया था अतएव रोना इन्हें प्रिय हो 
गधा था । 
गालिब ने कया खूब लिखा है-- 
'इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना । 
ददं का हद से गुजरना है दवा हो जाना । 
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वेदना से पूणं हृदय को गरीबों के चिराग सा आधा बुझा हुआ कहना 
कितना मामिक है-- 
'शाम ही से कुछ बुझा सा रहता हे । 
दिल हुआ है चिराग मुफ़लिस का।' 
यह वेदना इतनी बढ़ी हुई है कि जड़ मोमबत्ती इसे सुनकर रोने 
लगती है-- 
'मजलिस में मेंने प्रपना सोज्ञ जिगर कहा था । 
रोती हे शमा तब से बेइख्यार हर शब ।' 
मीर के हृदय के टुकड़े-ट्रकड़े हो गए हैं" बड़ी गजब की वेदना है । कवि 
माली से कहता है कि ये सामने लाल पंखुरियां गुलाब की न होकर मेरे हृदय 
ज्की हैं--- 
'गुलची ! समझ के चूनियो कि गुलशन में मीर के । 
लख्ते जिगर पड़े हैं नहीं बर्ग हाथ गुल।'१ 
और उसे (प्रियतम) को देखने की तमन्ना मरने के बाद भी बनी हुई है । 
तभी मरने के बाद जो आंखें खुल रहीं हैं उनमें यह हसरत बाको है कि अपने 
प्यारे को एक बार देख लें 
“प्रांख जो खुल रही हैं मरने के बाद मेरी, 
हसरत यह थी कि उनको में एक निगाह देखू ।' 
मीर वेदना से विह्वल होकर रो उठता है-- 


फश पूछा जो मेंने दद मुहब्बत से मोर को । 
रख हाथ दिल पे दुक एक अपने रो दिया! 
15 , विचारे मीर के हृदय में इतनी वेदना थी कि उसके मुह से शब्द निकल 
ही न सके । पीड़ा की असीमता के कारणा--वेदना तरंगों के अतिशय आधिक्य 


~ 


१. हिन्दी के कवियों में ऐसी,बहुत सी उक्तियाँ मिलती हैं; देखिये-- 
ग “डारन पे. डारयो हे बसन्त बजमारो. बाज.। 
- ऊधो बिरहीत के करेजन के रेजे ये! 


= 
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से उसने एक हाथ अपने कलेजे पर रख दिया, फिर भी आँखों से आँसू निकल 
ही आये । दीवाना मीर अपने निष्ठुर प्रियतम की कठोर भावनाओं से पीड़ित 
होकर रोता है । उसके रुदन से एक विकम्पित रागिनी बह रही है 
रोओ, रोओ, रोना ही सृष्टि का धमे है-- 
में बह रोने वाला जहाँ से चला हूं, 
जिसे श्रन्न हर साल रोता रहेगा ।' 
कवि का हृदय बार-बार प्रियतम के ध्यान में लग जाता है, हटता ही 
नहीं । यह कवि के अपने हृदय की वेदना की अभिव्यक्ति है । उसके हृदय में 
एक आग सी जला करती है-- 
“छाती जला करे है सोज दरु बला से। 
एक आग सी लगी है क्या जानिये, कि क्या है? 
पगले के इम पागलपन सें विश्वभर की करुणा, अश्रान्त भाव से नाच रही 
है । मीर के कलेजे में दर्द है, वह छटपटा रहा है । इसीलिए वह कहता है— 
चलो चसन में जो दिल खुले दुक बहम गमेदिल कहा करेंगे । 
तपूर ही से वक्रा करेंगे गुलों के ग्रागे विका करेंगे ॥' 
उदूः के अन्य कवियों में भी वेदना के दर्शन होते हैं । पर सर्वत्र अनुभूति से 
निःसृत न होने के कारण ये उद्गार अधिक मार्मिक न होकर चमत्कारी मात्र 
हो गए हैं। मीर की वेदना अपने जीवन की अनुभूति है । सारा जीवन ही 
रोते-रोते बीता । 
जुरअत ने भी एक शेर में मीर के भावों को नए ढंग से प्रकट किया है । 
हृदय की वेदना-मिश्चित टीस उसका नाम सुनकर बढ़ जाती है-- 
“चास जा बैठा जो में कल तेरे एक दम नाम के, 
रह गया बस नाम सुनते हो कलेज्ञा थाम कर 8 
अकबर नामक कवि ने भी वेदनाएरों काव्य का सृजन किया है । मीरा के 
“घायल की गति घायल जाने' और हिली मैं प्रेम दिवानी! की झलक इनके इस 
शेर में मिलती है-- 
'समझे वही उसको जो हो दीवाना किसी का ।. 
अकबर ये गजल मेरी श्रफसान किसी का ॥' 
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एक और उदू के कवि का शेर हे-- 
“जी भर श्राया सुनने वालों के जिगर फट-फट गए । 
कुछ श्रजब हसरत भरी थी दास्ताने-श्रहले-इइक ।' 
वथा ही वेदना व्यथापूर्णा भाभिक प्रेम-कहानी थी ? अकबर ने भी ऐसे 
भाव का एक शेर लिखा है-- 
'ग्रश्‍क ग्राखों से आजायें एवज नींद के साहब । 
ऐसा भी किसी शब सुनो ग्रफसाना किसी का? 
और इसी से-- 
'हम जान से बेजार रहा करते हें श्रकबर, 
जब से दिले-बेताब हे दीवाना किसी का ।' 
नजीर की कविता में भी विरह-दुःख का मामिक वर्णान मिलता है 
देखिए, कौन न इसकी व्यथा पर आँसू बहायेगा-- 
'मुझे ऐ दोस्त तेरा हिज्त्र श्रब ऐसा सताता है । 
कि दुश्मन भी मेरे श्रहवाल पर श्रांसू बहाता है। 
लगी है श्राग दिल में शमा-सा जलकर पिघलता हूँ । 
धुझां उठता है ग्राहों का बरंगे मोम गलता हूँ।' 
वियोगजन्य व्याधि की 'दवा' मौत हो है-- 
'मौत ही से कुछ इलाजे ददे फुकत होतो हो। | 
गुस्ल मेयत हो हमारा गुस्ले सेहत हो तो हो ॥' 
>“जौक 
इइक में बीमार दिल के दो ही खबर लेने वाले हैं-- 
'कभी श्रफसोस है श्राता, कभी रोना श्राता । 
विले बीमार के . हैं दो ही श्रयादत वाले।' 
न | --जौक | 
ओर 'दर्दे मुहब्बत” का वणांन भी कंसे हो सकता है-- | 
'बयाने ददं मुहब्बत जो हो तो क्यों कर हो । । 
जुबाँ न दिल के लिए है न दिल जुबाँ के लिए ।' | 
>5जौक | 
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रीतिकाल में वेदना तत्व प्रधानतया विरह-वेदना के रूप में ही अभिव्यक्त 
हुआ है । लौकिक करुणा का वर्गान बहुत कम हुआ है। रीतिकाल में नायक 
नायिका भेद ही काव्य का मुख्य विषय हो गया था और उसमें भी नायिका के 
विरह-वरांन की प्रधानता थी, अतएव रीतिकाल में वेदना का यही स्वरूप प्राप्त 
होना स्वाभाविक ही है । महादेवी जी का अपने “प्रिया या 'पाहुन' के प्रति 
विरह अलौकिक के प्रात होने के कारण आध्यात्मिक भूमिका पर है तथा 
आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए शाश्वत क्रन्दन है । उनकी विरह-वेदना 
साधनात्मक है--उसमें संकल्प, हढ़ता है और करुणा पुरःसर होने के कारण 
इतनी कातरता नहीं रह गई । उनकी बिरह वेदता रहस्यवादी साधनात्मक 
वेदनातुभूति होने के कारण “लौकिक प्रिय! के प्रति प्रकट रीतिकालीन विरह 
वर्णन की वेदनानुभूति से भिन्न है । जहाँ रीतिकालीन विरह-वर्णंन लौकिक 
प्रिय से मिलन की कातरता की अभिव्यक्ति होते के कारणा धूमिल है, वहाँ 
महादेवी जी की विरह-वेदना अलौकिक प्रिय के प्रति और साधना के रूप में 
बिकसित होने के कारणा सेवामय जीवन का एक निश्चित संकल्प लेकर चलती 
हैं, और पीड़ित संसार को आलोक प्रदान करती है । 
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उद॒ साहित्य में हमें श्रुद्धार के दोनों पक्षों पर कविताएँ मिलती हैं । 
विरह की अनुभूति स्थायी है । संयोग तो एक ही बार होता है और तब वह 
अकथनीय है । इसी से अधिकतर उदू' के कवि अपना 'ददं दिल! ही सुनाते 
रहते हैं । इसी वियोगात्मक शृङ्गार में करुणा का पुट मिल जाने से इसमें बड़ी 
मामिकता आ गई है । प्रेम के वियोगात्मक अंश के प्रत्येक पहलू तथा उसकी 
सूक्ष्म अनुभूति का उद्दू काव्य में मामिक वणांन हुआ है । उदू साहित्य में वेदना 
तत्व मुख्यतः पाँच रूपों में व्यक्त हुआ है-- 

(१) मसिये-मुहम्मद साहब के लिए लिखे गए मसियों में वेदना कूट-कूट 

- कर भरी है । उनके कार्यो तथा मृत्यु का स्मरणा बड़ा वेदनात्मक हे । मुस्तफा 
खाँ 'यकरंग' का यमामहुर्मत पर लिखा हुआ मसिया बहुत ही करुणा एवं 
मामिक हे । 

(२) ईश्वर के विरह में लिखी गई कविताओं पर सूफियों का प्रभाव स्पष्ट 
है । ईश्वरीय प्रेम या भक्ति मुख्यतः वियोगात्मक है जिसकी अनुभूति सांसारिक 
प्रेमियों के विरह में होती है । कहीं-कहीं आत्मा के विरह की झलक भी बड़े ही 
मामिक ढंग से व्यक्त हुई | ख्वाजा मीर मियाँ 'दर्द' ने 'वाकेआत दर्द! आदि 
सूफी मत की पुस्तकें लिखीं, जो हृदय में दर्द उत्पन्न करने वाली हैं। 

(३) विरह वर्णन--विप्रलम्भ शङ्कार का वर्णन भी पर्याप्त मिलता है ) 
मीर तकी 'मीर' की कविता में जो हृदयद्राववता, तीब्रता और तत्काल ममंव्यथा 
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की अनुभूति है वह उनके अपने स्वयं के जीवत में बर्तमान थी । ये अपने हाल 
से कभी सन्तुष्ट न रहे । इसलिए उनका अनुभव बढ़ा-चढ़ा था, पर था वह 
दुःखमय । अतः जितना करुणात्पादक्र भाव वे अपनी कविता में प्रकट करना 
चाहते थे उतना ही सफल होते थे । उनकी कविता का एक-एक अक्षर अनुभूत 
वेदन की ठंडी आहों से भरा हुआ है । मीर में अतिश्चान्त रुदन है । उनकी 
बाटिका में कभी बहार ही न आई, सदा खिजाँ के झोंके आते रहे और अन्त में 
प्रेम का वह बन्दी सिसक-सिसक कर ही मर गया, बयोंकि 
आने के वक्त तुम तो कहां के कहीं रहे। 
श्र श्राये तुम तो फायदा ? हम ही नहीं रहे ॥' 
और-- 
“शब श्राँखों से दरिया बहता रहा । 
इन्हीं ने किनारा लगाया हमें ॥' 
इन्होंने अधिकतर विरह-वेदना का ही वणान किया है । इनका कलाम 
'आह' है । देखिए, यह शेर कितना मासिक है-- 
'सिरहाने मोर! के भ्राहिस्ता बोलो 
ग्रभी टुक रोते रोते सो गया है । 

इनका दर्द हद से गुजर गया था, अतएव इन्हें रोना ही प्रिय ह गया था । 
इमीलिए इनकी कविता में इतनी विदग्धता है । प्रायः सभी उदू कवियों में 
विरह-वेदना का बिस्तार से वर्णन अनुभूतिपूर्ण न होने कारणा केवल चमत्कारी 
रह गया है । 

(४) संसार के कष्टों के कारण करुणा-संसार के लोगों के कष्ट से उत्पन्न 
करुणा की भी उदू कविता में मामिक अभिव्यक्ति हुई है । खामोश बस्ती का 
वड़ा ही करुण वर्णन' “बिस्मिल' ने इस रुवाई में किया है 

'भिटूटी में मिले जाते हैं, मस्ती कैसी ? 
देखो तो बलब्दों को है पस्ती कंसी । 
चुपचाप पड़ी सोती है दुनिया ‘बिस्मिल’ 
यह शहरे खमोशां को बस्ती केसी ।' 
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(५) निर्वेद-जन्य करुणा --इस प्रकार का वर्गान बहुत कम मिलता है । 
महाकवि अकबर भादि में इसके कुछ उदाहरणा मिलते हैं । 
उदू कविता में प्रेम की पीड़ा का वर्णान बड़ा मार्मिक बन पड़ा है । 
अरबी काव्य सें वेदना 
अरबी कविता के प्रभाव से अरब के लड़ने-भगड़ने वाले लोगों की प्रकृति 
में छहुत सुधार हुआ । प्राचीन कोल के अरब निवासियों का काम लड़ना- 
भगड़ना ही थी । छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते थे। साथ ही उनमें 
कविता का भी बड़ा प्रबल संस्कार था । कविता का प्रभाव उन पर बड़ा 
सुरुचिपूणां पड़ा । उस युग की कविता प्रायः शुर-वीरता, पूर्वजों के गौरव, प्रेम, 
विलाप और तलवार आदि के विषय में होती थी । श्वृद्धार के दोनों पक्षों- 
संयोग एवं वियोग पर भी अच्छी कविताएं मिलती है । प्रेम के संबंध में लिखते 
हुए, एक कवि वा कथन है- इसमें सन्देह नहीं कि प्रेमी ही प्रेम का मीठा 
स्वाद चखता है; वयोकि भूमण्डल पर उससे बढ़कर बुरा मनुष्य कोई नहीं; 
क्योंकि प्रिया के वियोग के समय वह मिलने की अभिलाषा में रोया करता है 
और मिलाप के समय वियोग से चिन्तित होवर रोता है। सो उसकी आँखें 
वियोग और संयोग--दोनों हालतों में गर्म ही रहती हैं ।' 
वियोग सन्तप्त व्यक्तियों को रात्रि बहुत दुःखदायी है- “रात्रि जब हम 
अनुरागियों के निकट आती है तब हम व्यग्र हो जाते है; क्योंकि वह हमारे 
"लिए दुःखदायी है, पर जब रात होने को आती है तब हमारे मित्र प्रसन्न होते 
हैं ।'-एक कवि ! 
प्रिय के वियोग में पुरवाई हवा भी तीर सी लगती है | ऐसे वातावरण 
में जब कोई पक्षी सुरीले कंठ से गा उठता है तब विरही का जो हाल हो जाता 
है वह वणन में नहो आ सकता । देखिए, अब्दुल्ला दुमैनी ने विरही की व्यथा 
का कितना सुन्दर वणन किया हे-- 
“हे नजद देश की पुरवाई हवा ! तू नजद से कब चला थी? सुन, 
"निःसन्देह तेरे चलने ने तो मेरे ऊपर विरह की तह चढ़ा दी हैं। 
प्रातःकाल कुछ दिन चढ़े जब कुमरी बेतकी कोमल हरी-भरी डाली पर 
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बोली, तो मैं बच्चों के समान रो पड़ा, अपने हृदय कोन थाम सका । ओर 
¦ उस समय इतना व्याकुल हुआ कि मैं कभी उतना व्याकुल हुआ ही न था । 7 

अतृप्त आकांक्षाओं से उदभूत वेदना का भी बड़ा मार्मिक वणन मिलता 
हे कान्ते ! तेरे लिये मेरा वह हाल है जो किसी ऐसे प्यासे का होता है 
जिंसने फि केवल एक ही बार प्यास बुझाने के लिये ऐसे स्थान में पानी 
देखा हो जिससे पहले एक गढ़ा हो और उसमें भी मृत्यु का भय हो । उस प्यासे 
ने अपनी दोनों आँखों से ऐसा पानी देखा हो जिसके घाट तक पहुँचना कठिन 
हो और जिसे बिना पिये प्यासा लोट भी न सकता हो ॥7--एक कवि 

बिहाउद्दीन जुहैर ने वियोगी की दक्षा का बड़ा मामिक वणान किया है । 
वियोग-व्यथा की अभिव्यक्ति वाणी से अक्रथनयीय हे । केवल आँसू ही 
उसका वर्गांन कर सकते हैं--“जब से तुम्हारा बिछोह हुआ है, तवसे मेरा 
जीवन और मेरा सन्तोष--दोनों अनाथ हैं; कोई इनका सहायक नहीं । और 
मेरे आँसू इन दोनों अनाथों की दशा को दर्शा रहे हैं । ” विरह-वेदना से सन्तप्त 
प्राणी का हृदय जलता रहता है- “मुक पर दुःखों का पहाड़ हुट पड़ा है, मैं 
वियोग से खिजलाया हुआ हूँ, मेरे नेत्र अश्रु वहा रहे हैं और मेरा दिल जला 
जारहा है ॥ "`` 

परन्तु मुझ जैसे दुखिया पर अनुराग की जलन और ज्यादा हो गई है; 
' यहां तक कि सन्ताप और विलाप के कांरण मेरी दशा अधिक शोचनीय हो 

गई है. 
| बियोग में रात का लम्बा हो जाना, तारों का अटल हो जाना भी अरबी 
काव्य में वशात है । मुतनजी कहता है-- हे वियोग की रात्रि ! तू उसके लम्बे 
केशों के समान हो गई तो अब मेरी निदाँसी आँखों के लिए प्रिया'के वियोग की 
दूरी के भी समान हो जा1 _ 

प्रिया के वियोग में मेरा रोना भी बहुत लम्बा है ओर रात्रि भी बहुत 
लम्बी है । सो दोनों की लम्बाई एक सी है। 

रात्रि के तारों का कैसा विचित्र हाल हो गया है कि ये अपनी जगह से 
टलते ही नहीं । मानो ये अन्धे हैं कि इनका हाथ पकड़कर कोई ले जाने वाला 


ही नहीं हैं ।” 
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भाई के मरने पर भी बड़ी मार्मिक व्यथा की अभिव्यक्ति करने वाली 
अरबी कविताएँ मिलती हैं। फतिन्ना-बिन्त-इल-अजहम नाम की कवयित्री ने 
भाई के वियोग में जो बहन का विलाप प्रस्तुत किया है, वह बड़ा करुण है-- 

“हे मेरी आँख ! प्रत्येक दिन जब कि भोर हो, उस समय भाई जरीह पर 
चार आँसू बहाया कर ।*** "°" 

निस्सन्देह मेरा भाई मेरे लिये एक पहाड़ के समान था जिसकी छाया में 
मैं शरणा लेती थी । परन्तु मर जाने के बाद तु मुझे ऐसे चटियल मदान में 
छोड़ गया है, जिसमें कहीं छाया नहीं; और मैं अब धूप में पड़ी ह 

-**“**जबकि कुमरी (चिड़िया) दिन में, वृक्ष की किसी डाल पर बेठकर 
'वाशजनाहो' कहती है, मैं उस समय में 'वासबाहो'--ऐ मेरी सुबह, मुझ पर 
दया कर, कहती हूँ ।'” 

विदेश में पुत्र के मारे जाने पर माँ का हृदय वेदना से कैसा छटपटाता है, 
यह भी अरबी कविता की इन पंक्तियों में दशंनोय है :-- 

“य॒दि तू मारा नहीं गया, तो फिर क्‍या तू बीमार है जो घर लौटकर नहीं 
आया ? अथवा तू शत्रुओं के चंगुल में फंसा हुआ है £ 1111 

कौन सा अच्छा गुण है जो तुभमें न था और अन्य किसी में था ? हे लोगों ! 
जब मृत्यु का समय आ जायगा, उस समय प्रत्येक वस्तु घातक बन जायगी । 

बिना किसी कष्ट के अनेक बार तू अपने उद्योग में सफलीभूत रहा ॥ "| 
ईश्‍वर करे कि मेरा हृदय तेरी ओर से एक क्षणा के लिए धेय्य धरे । 

कया ही अच्छा होता कि मैं तेरे बदले में मृत्यु की भेंट होती !” 

--एक कवयित्रा 
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पाश्चात्य साहित्य में वेदना का विविध रूपी पल्लवन हुआ है । कहीं तो 
यह वेदनानुभूति मानवीय कष्टों के वर्णान में है तो कहीं रोमांटिक शोक के रूप 
में तथा अन्यत्र व्यक्तिगत वेदना के रूप में विकसित हुई है 

दुःखान्त नाटकों में मानवीय कष्टों का वणान चौथी-पाँचवीं शताब्दी से 
ही मिलता है । यहाँ मानवीय कष्टों के विविध कारण प्रदर्शित हैं। यह दुःख- 
भावना कहीं तो आत्मग्लानि के रूप में है--जब मनुष्य अपनी गलती के लिए 
पश्चात्ताप करता है और उसे अपने चारों ओर अन्धकार दिखाई पड़ता है । 
कहीं कष्टों का पहाड़ दैबी प्रकोप के कारण हूट पड़ता है, और कहों दुःख 
भाग्याधीन और अकस्मात्‌ आ पड़ता है जब्र मनुष्य निराश होकर अपने कत्तंव्य 
एवं जीवन से हाथ धो बैठता है । प्रायः प्राचीन नाटकों में पात्रों के मन जरा- 
सी वेदना से कुचल जाया करते थे परन्तु आधुनिक युग में लोक-मंगल की 
भावना का विकास होने के साथ ही नाटक के पात्रों में कष्टों और विपत्तियों 
का मुकावला करते का साहस आते लगा है। प्राचीन काल में पाश्चात्य 
दुःसान्त नाटकों में दुःख का ऐसा गहरा अन्धकार रहता था कि वह पाठक के 
मन को सहज ही अभिभ्रूत करके विषण्ण कर देता था, अब यह प्रवृत्ति हट 
रही है । 

पाइचात्य साहित्य में दूसरी प्रकार की वेदना के अन्तर्गत रोमांटिक कवियों 
का 'शोक' आता है जिसमें एक गहरो निराशा को लहर और उदासी का 
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वातावरणा छाया हुआ है जो बहुत ही करुणा है । प्राचीन रोमांटिक आख्या- 
यिकाओं में जो दुःख की भावना रहती थी उसका पल्लवन नायक का निपत्तियों 
को सहकर प्रियतमा को पाने में होता था, कभी कभी तो मिलन के पहले ही 
उसका अन्त हो जाता था । आधुनिक युग में १६ वीं शताब्दी में नैराश्य की 
लहर समाज और तत्कालीन रोमांटिक काव्य में दिखाई पड़ती है, उसके कई 
कारणा हैं- 

एक प्रकार से नैराइय-भावना का आन्दीलन-सा छिड गया है। इस 
आन्दोलन के कई कारणों में सबसे जबरदस्त युग की प्रेरणा थी । लाडं 
बायरन ने “चाइल्ड हैरल्ड्स पिल्ग्रमिज” शीषंक कबिता में जीवन में दुःख की 
प्रधानता सिद्ध की है। जीवन दुःख-पीड़ा, बन्धन से पूणां है। असाध्य रोगों से 
पीड़ित जीवन--हमारा हृदय सदेव नवीन-नवीन वेदनाओं से छटपटाता रहता 
है ।१ प्राचीन से नवीन युग की ओर दृष्टिपात करचे पर सन मे जो अशार्ति 
पैदा हो जाती है उससे एक निराशा-मिश्रित वेदनानुभूति उत्पन्न हु: । हसा 
की राज्य से पूवं के आदर्श समाज को कल्पना और यथार्थ जीवन के वदनात्मक 
अनुभव इसी के परिणाम थे। मैथ्यू आनंल्ड की वेदना भी मुख्यतः समाज की 
दुव्यंवस्था इत्यादि से ही उद्भूत थी और युगानुकूल भी । 

रोमांटिक शोक की भावना के विकास में दूसरा प्रभाव निराशावादी जमन 
दाइांनिकों का था । उन्होंने दर्शन के विविध पक्ष के प्रतिपादन में नराश्य- 
भावना को भर दिया। यहाँ वेदना की अनुभूति दार्शनिक भूमिका में हुई 
जिसका प्रभाव रोमांटिक साहित्य पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तीसरे 
विक्टोरिया के युग में जब लोगों ने यह अनुभव किया कि आध्यात्मिक हृष्टि 
से उनका दिन-पर-दिन पतन होता जा रहा है तो उनके जीवन में एक गहरी 


1. “Our life isa false nature: “tis not in 
The harmony of things—this hard decree, 
This uneradicable taint of sin, 
Disease, death, bondage—all the woes We See, 
And worse, the woes we see not—which throb through 
rhe immedicable soul, with heart-aches ever new 
— Childe Harold's Pilgrimage. p. 244. 





NMS न 





पाइचात्य साहित्य में बेंदना-तत्त्व ] ६३ 


निराशा की अनुभूति और तज्जनित अन्धकार ने उनके साहित्य को ढक 
लिया । मंथ्ले आनंल्ड, टैनीसन आदि में इस अन्धकार एवं परलोक के भय के 
चित्र मिलते हैं । यह वेदना आध्यात्मिक ह्लास के कारणा थी और इसने रोमां- 
टिक शोक के बोझ को और भारी कर दिया । रोमांटिक 'शोक' पर कुछ 
प्रभाव पूर्वी देशों का पड़ा और कुछ परिस्थितियों ने नैराश्य-भावना के प्रसार 
सहयोग दिया। फिट्जरल्ड द्वारा अनुदित उपर खैयाम की झुत्राइयों 
का दु खात्मक प्रभाव रुत्राइयों में वेदना की माभिक अनुभुति के कारण पड़ा । 
उमर खैयाम कहता है-- कितना अच्छा होता, यदि नियति का शासन 
मानव के हाथ में क्षणभर्‌ के लिए आजाता और वह उसके सम्पूर्ण दुखद 
विधान को उलट देता ।”१ 
आयरलैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड के कॅल्टिक साहित्य में तेराइथ भावना 
और जादू का गहरा तत्त्व मिश्रित था, उसका भो प्रभाव रोमांटिक साहित्य पर 
परिलक्षित होता है । इस प्रकार बहुत सी परिस्थितियां एवं विविध साहित्य 
के प्रभाव से रोमांटिक साहित्य में गहरी निराशा का समावंश हो गया । कल्पना- 
शील रोमांटिक कवि अपने आदशों की यथार्थ जीवन में पूर्ति नहों पाता और 
उसका हृदय निराशा से भर जाता है । 
एक तीसरे प्रकार की वेदना व्यक्तिगत है । शेली ओर कोट्स के जीवन में 
व्यक्तिगत कटु अनुभव से जो निराशा छा गई है उससे उनका काव्य प्रभावित 
है। तभी तो शैली कहता है--हमारे मधुरतम संगीत वे हैं जो खिन्न हृदय के 
गम्भीरतम विचारों की व्यंजना करते हैं।२ व्यक्तिगत कारण से उत्पन्न होते 
वाली वेदना में अपने ऊपर दया का भाव भी रहता है। साथ ही एक बात 


1, “Ab Love | Could thou and I with fate conspire 
To grasp this sorry a Scheme of Things entire 
Would not we shatter it to bits—and then 
Re-mould it nearer to the Heart's Desire |’ 
—Rubaiyyat Omar Khayyam, 0. 73. 


2, “Our deepest songs are those 
Which tells of saddest thought 
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यह भी है कि कुछ मनुष्यों का पीड़ा, निराशा इत्यादि दुःखात्मक वृत्तियों की 
ओर मँसगिक झुकाव होता है । 
प्रसिद्ध कवि टैनौसत भी अपनी व्यक्तिगत बेदनानुभूति को इस प्रकार ब्यक्त 
करता है--“इस मार्गे में मेरे पेर लड़खड़ा रहे हैं, जहाँ मैं किसी समय 
हढ़ता पूर्वक चला करता था । मैं अपनी चिन्ताओं के भार से इस अन्धकार- 
पूर्णं जगत्‌ में ईश्वर की ओर बढ़ता हैँ, किन्तु फिसल जाता हूँ । श्रद्धा और 
बिश्वास के दुर्बल हाथों को मैं इधर-उधर फंलाता हूँ, मार्ग टटोलता हूँ, किन्तु घुल 
और निष्कृष्ट कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता ।'* “* *आदि ॥* 
आधुनिक युग के पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवादी और यथाथेवादी कवियों 
में भी वेदना का पुट मिलता हे । जीवन के यथार्थ चित्रण से जीवन की गंदगी 
और कुरूपता के आभास से जीवन के सुख-स्वप्नों की कल्पना का जाल हटने 
पर एक निराशापूणां वातावरण छा जाता है । रोमांटिक कवियों का कल्पना- 
जन्य सौन्दयं और सुख के आदर्श चित्र यथार्थ जीवन की कुरूपता में अधिक 
निराशाजनक दीख पड़े। इधर प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ, उधर निराशा का 
आन्दोलन यथार्थं की विभीषिका के साथ बढ़ा । टी० एस० एलियट में विध्वंस 
का, सृष्टि के अन्त और लोगों के कटने-मरने के बड़े मामिक चित्रण मिलते हैं। 
मानव-जीवन का अशान्त, खोखला तथा हेय प्रदर्शत--इनकी कविता में मिलता 
है । विध्वंस के ताण्डव नृत्य के समय ही आथिक स्थिति के खरात्र हो जाने से 
निराशा का बादल मानव-जीवन पर और गहरा हो गया । 'रिल्के' की कविता 
में यह भावना स्पष्ट देख सकते हैं । 
न हा Faiter where I firmly trod, 
And falling with my weight of cares 
Upon the great, world’s altar. stairs 
That slops thro’ darkness upto God. 
J stretch lame hands of faith, and grope, 
And gather dust and chaff, and call 
To what I feel is Lord of all, 


And faintly trust the jarger hope.’” 
० ——In Memoriam (Poems of Tennyson, p. 392) 
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डारविन का सिद्धान्त, जो दुर्बलों की दयनीय स्थिति को चित्रित करता है 
और उनका जीवन व्यर्थ तथा उनका मारना स्वाभाविक मानता है, एक गहरी 
विवशता, हीनता की भावना एवं निराशा की प्रवृत्ति जगाने में सहायक हुआ । 
फ्रांस में यह भावना जोर पकड़ गई कि मनुष्य दुःख सहने के लिए है तथा 
भाग्य को नहीं बदल सकता। अस्तित्ववादी (६%।९॥।॥]5) घोर 
भौतिकवादी दर्शन को लेकर चले और मानव-जीवन में नराश्य भावना का 
संचार किया । 

इधर कुछ मनोविज्ञान का विकास होने के साथ-साथ उलभी हुई गुत्थियों 
की जानकारी बढ़ी, इससे पेचीदगी और बढ़ी तथा संशय उत्पन्न हुआ, जिसके 
कारण और निराशा छा गई । आधुनिक पाइ्चात्य साहित्य में वेदना की भावना 
इसी भूमिका पर प्रतिफलित हुई है । 

पाश्‍चात्य साहित्य में अनुराग की भूमिका पर प्रकट होने वाली विरहजन्य 
वे दनानुभूति भी पर्याप्त मात्रा मिलती है । पाश्‍चात्य विरह वेदना में पूर्व संयोग 
की मधुर स्मृतियों को आधार बनाकर दुःख प्रकट किया जाता है जो बड़ा 
ममंस्पर्णी होता है । 

सारांश यह है कि पाश्चात्य साहित्य में वेदनानुभूति का प्रतिफलन विभिन्न 
भूमिकाओं में और विविध खूप में हुआ है । मुख्य रूप जंसा कि हम देख चुके 
हैं, ये हैं--युगजन्य दुःख भावना, रोमांटिक शोक, व्यक्तिगत शोक, मनोवैज्ञानिक 
कारणों से उत्पन्न उलझन, आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न हादिक व्यथा, तथा 
अनुराग की भूमिका पर उत्पन्न विरहातुभूति । युग के कारण जो दुःख भावना 
आई उसमें निर्वेद की भूमिका भी है--क्योंकि संसार से विराग की झलक है, 
संसार को भझट का स्थल माना है और करुणा की भूमिका भी है क्योंकि इसी 
वेदनानुभूति से करुणा की भावना जाग्रत होती हुई दिखाई गई है । 


४ 
ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में वेदना-तत्त्व 
भारतेन्दु युग 


आधुनिक हिन्दी-कविता का जन्म भारतेन्दु से होता है । साहित्य समाज का 
का प्रतिबिम्ब है । राजनेतिक परिवतंन का साहित्य पर सदा से प्रभाव पड़ता 
आया है। आधुनिक युग का प्रारम्भ भी राजनीतिक उथल-पुथल से ही होता है । 
उस समय तक अंप्रजों का राज्य भारत के कोने-कोने में स्थापित होगया था । 
राजनेतिक दृष्टि से पराधीन देश की सामाजिक परिस्थितियाँ भी बिगड़ने लगीं, 
परतन्त्रता के कारण पीड़ित देशवासियों की दशा दिनों-दिन बिगड़ती गई और 
उसकी आवाज साहित्य-क्ष त्र में भी सुनाई देने लगी । अब कवि युगानुकूल 
परिस्थितियों के अनुसार रीतिकालीन विरहिणी नायिकाओं के विरह-निवेदन 
को छोड़कर परतन्त्रताजन्य निराशा ओर देश की दुरवस्था का चित्रण करने 
की ओर प्रवृत्त हुए । वर्तमान की दुरवस्था को अतीत की गौरवपूर्ण भूमिका 
में चित्रण करके इन्होंने जागृति का प्रयत्न किया । इस प्रकार आधुनिक 
युग के प्रारम्भ में, जो 'भारतेन्दु युग' के नाम से जाना जाता है, वेदनानुभूति 
की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय भावना की भूमि पर हुई--जिसमें कवियों ने देश की 
तत्कालीन निराशा का बहुत ही मार्मिक वरन किया है । जन-जागरणा के 
अग्रदूत--भारतेन्दु जी ने स्वयं तथा अपने सहयोगियों द्वारा देश-दु्दशा का 
करुणा-चित्र प्रस्तुत करके लोगों में देशप्रेम की लहर उठायी । उदाहरणा के 
लिए उनके भारत दुर्दशा' नाटक में देश की दीन-दशा का चित्रण-- 
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रोबहु सब मिलि के झाबहु भारत भाई । 
हा हा ! भारतं दुर्दशा न देखी जाई ॥' 


भारतेन्दु जी में देश-प्रेम ओर जातीय प्रेम को बड़ी तीव्र भावना थी । 
“भारत दुर्दशा', 'नीलदेवी', 'बेंत्रेर नगरी' इत्यादि नाठकों एवं कजरी ठुमरी 
आदि से देश-प्रेम की भावना का बहुत प्रचार किया-- 


'जह शाक्य भए हरिचन्द रू नहुष ययाती, 
जहूँ राम करन युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती । 
जहे भीम श्रजुन की छटा दिखाती, 
तहँ रही मुढ़ता कलह भ्रविद्या राती । 
ग्रब जहेँ देखहू तहे दुःखहि दुःख दिखाई, 
हा हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई 


अतीत से मनुष्य का एक रागात्मक सम्बन्ध होता है । यदि अतीत 
गरिमामय हो और वर्तमान दुःखपुणं, तो मनुष्य को बड़ी खिन्नता होती है । वह 
सोचता है--'हाय ! आज यह दिन भी देखना बदा था ।' उसके हूदय में अपार 
वेदना का सागर लहराने लगता है और जीवन अशान्त हो जाता है । भारतेन्दु- 
युग में जन-जीवन में यह यही अशान्ति छायो हुई थो । अतीत और वर्तमान 
की दशा की तुलना करते हुए आज की परिस्थितियों के कारण भारतेन्डु को 
कितनी वेदना हो रही है, देखिए-- 


क्यों माता मुख मलिन होय रहि जिय में कहा उदासी । 
क्यों घर छोड़ि त्यागि ग्राभूषण बेठो है बनबासी ॥ 
कहां गई वह सुख की शोभा कित वह तेज गेंवायो । 
कित बह श्रीबल बुधि उछाह सब कछु नाहि आज लखायो ॥ 
फहाँ गयो वह राजभवन, कित धवल घाम बिनसाथे । 
कहें वह श्रोज प्रताप नसानो, वैभव कितहि दुराये ॥ 
सदा प्रसन्न तेजजुत मुख तुव, बाल रक छवि छाजे । 
सो दिन ससि सम पीत बरन है, भ्राजु तेज बिनु राजे ॥ 
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धरि भरी तुव श्रलक देखि क, मेरो जिय भ्रकुलाई । 
छन्र चंवर नित ढुरत जौन मुख, तहे मनु छुरत हवाई ॥ 
भारतेन्दु जी की व्यथा बड़ी तीब्र है 
सब भाँति देव प्रतिकूल होई एहि नासा । 
भ्न तजहु बोरवर भारत की सब श्रासा ॥ 
श्रब सुख-सूरज को उदय नहों इत ह्व है । 
सो दिन फिर इत श्रब सपनेहुँ नाहि ऐहे॥ 
तः न नार 
दुख ही दुख करिहे चारहु ओर प्रकासा ॥श्रव तजहु० hn 
आत्मग्लानि उन्हें सकरुण कर देती है । निराशा के गतं में पड़ा हुआ वह 
अवलम्बन के लिए चारों ओर हाथ फैलाता है । वह बड़ा ही मामिक उद्बोधन 
गीत गाता है 
'जागो-जागो रे भाई । 
सोश्रत निसि बैस गंवाई । जागो-जागो रे भाई !' 
परन्तु इस मार्मिक उद्बोधन से भी कोई नहीं जागता है तो उसे भगवान 
की याद आती है, और वे कहते हैं--- 
“कहाँ करुणानिधि-केशव सोए । 
जागत नेक न जदपि बहुतविधि भारतवासी रोए ।' 
और आगे भी कहते है 
'हाय सुनत नहि निठुर भए क्यों परम दयाल कन्हाई । 
सब विधि बूढत लखि देसहि लेहुन श्रबहूँ बचाई ॥' 
सत्य हरिशचन्द्र नाटक करुणा से ओतप्रोत है । रोहिताश्व को सपं ने काटा 
है, उस समय का उसकी माँ का विलाप अत्यन्त वेदनापूणं होने के कारण रुलाने 
वाला है । 
भारतेस्दु जी के समय के अन्य कवियों; जैसे चो० बद्रीनारायण “प्रमघन', 
प्रतापनारायण मिश्र आदि ने भी देश की दुदंशा देखकर बड़ा दुःख प्रकट किया 


| 


|| 
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है तथा आँसू बहाए हैं ।* कहाँ तो प्राचीन काल का शक्तिशाली भारत जिसकी 
ओर कोई हृष्टि उठाकर भी नहीं देखने का साहस करता थाः भोर कहाँ आज 
का निर्बल तथा पददलित देश--जिस पर सभी अत्याचार कर रहे हैं । प्रेमघन 
जी भी देश की अतीत ओर वर्तमान की अवस्था के वैधम्य पर कुब्ध हैं-- 
“रही सकल जग व्यापी भरतराज बड़ाई; 
कोन विदेशो राज न जो या हित ललचाई । 
रह्यो न तब इनमें इह श्रोर लखन को साहस; 
ग्रायं राजराजेसुर दिग्विजयिन के भयबस । ' 
पै लखि बीर बिहीन भूमि भारत को श्रारत; 
सबे सुलभ पम्रुझ्यों या कहँ झातुर असि धारत ॥' 
बालमुकुन्द गुप्त ने राजनैतिक अशान्ति एवं दुव्यंवःवा से पीड़ित होकर 
बहुत कुछ विषाद प्रकट किया है; साथ ही सामाजिक व्यवस्था मे पीडित होकर 
भी व्याकूल आत्मा फूट पड़ी है । उनके करुण उद्गार 
“हे घनियो कया दीन जनों की नहि सुनते हो हा-हाकार । 
जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार । 
भुखों की सुध उसके जी में कहिये किस पथ से रावे । 
जिसका पेट मिष्ट भोजन से ठीक नाक तक भर जावे ॥' 
xX 9 > 


“हे बाबा ! जो यह बेचारे भूखों प्राण गवावेंगे । 
तब कहिए कया धनी गलाकर श्रर्जाफियां पी जावेंगे ॥' 





१. “निज हाथन सरबस खोय चुके, कहे लॉ दुःख पे दुःख भरिये । 
हम भ्रारत भारतवासिन पे, श्रब दीन दयाल कृपा क्रिये ।' 
--'मन की लहर' : प्रताप नारायण मिश्च 
“यह हिन्दू गन दीन छीन, हैं सरन तुम्हारे । 
मारो चाहे राखो, तुमही हो रखावरे ॥।' 
~~ हे राम? : बालमुकुन्द गुप्त 
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भारतेन्दु जी ने खडी बोली में दशरथ की मार्मिक वेदना अभिव्यक्त 


कहाँ हो, ए हमारे राम प्यारे ! 

किघर तुम छोड़ मुझको सिधारे ? 

बुढ़ापे में य' दुःख भी देखना था ? 

इसी को देखना को, में बचा था ?' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु-युग में देश को दयनीय अवस्था 

देखकर प्रायः सभी कवियों ने भारतेन्दु जी के अनुरूप ही शोक प्रकट किया है । 
भारतेन्दु युग में दुःख भावना कई रूप में प्रकट हुई है, पर मुख्यतः इस युग की 
वेदना की भावना पारतन्त्रन्य निराशा से उदभूत है। इस युग की कविता में 
मुख्यतः राजनीतिक एवं सामाजिक दुरवस्था से पीड़ित कवियों के साभिक 
उद्गार मिलते हे । यह वेदना युग के कारण है । प्राचीन से वत्त मान की ओर 
आने पर मन में जो अशान्ति उत्पन्न हुई उसो से वेदना की भावना का आविर्भाव 
हुआ है । 
हिवेदी युग 


द्विवेदी युग में भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय भावना और अधिक पुष्ट हुई । 
भारतेन्दु ने जो जन-जागृति की थी, उसके चिन्ह द्विवेदी युग में स्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ने लगे थे । राष्ट्र-कबि मंथिलीशरणा जी गुप्त ने 'भारत-भारती' 
लिखकर भारत की तत्कालीन शोचनोय दशा पर बड़ी वेदना प्रकट की । 
उनकी वह वेदता भारतवासियों की वेदना थी। देश की शोचनीय दशा 
की बड़ी ही करुणोत्पादक व्यंजना भारत-भारती में मिलती है | भारत का 
वणन देखिए 
“हे. ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष को । 
कंबसे इतिश्री हो चुकी इसके सभी उत्कर्ष की ॥ 
पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया ४ 
जब से फिरा हे देब उससे नित्य फिरता ही गया (४ 
अपने अतीत की मधुर एवं सुखद स्मृतियां अचानक कवि को अत्यन्त 
व्याकुल कर देती हैं । उसे अपनी वत्त मान अवस्था पर खेद होता है-- 


| 
| 





झाधुनिक हिन्दी कविता सें वेदनातत्व ] ७१ 


“भगवान श्रब वे दिन कहाँ हैं श्रौर वे राते कहाँ । 
है काल की घातें कि कल को श्राज बातें कहाँ ॥ 
क्या थे तथा ग्रब क्या हुए हम, जानता बस काल है । 
भगवान जाने काल की कंसी निराली चाल हे ॥ 
'अनघ? में गुप्तजी संसार द्वारा सम्मानित प्राचीन भारत को श्रद्धा ओर प्रेम 
की दृष्टि से देखते हुए उसके आज के स्वरूप के प्रति खेद प्रकट करते हैं- 
“जगत ने जिसके पद छुए, सकल देश ऋणी जिसके हुए । 
ललित लाभ कला सब थी जहाँ, वह हरे ! श्रव भारत है कहाँ ॥४* 
भारत के गरिमामय अतीत से ही उन्हें मोह नहीं है, वर्तमान की शोचनीय 
स्थिति भी उन्हें प्रभावित करती है । दरिद्रता, अकाल, जमींदारो का कृषकों 
वर अत्याचार, समाज की पततावस्था आदि घटनाओं से उन्हे बड़ी मामिक 
व्यथा होती है। गुप्तजी में देश के कल्याण की भावना से उत्पन्न करुणा ही नहीं 
वरनु भावुकता भी है जो जीवन की विभिन्न विषम परिस्थितियों की मामिकता 
का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करती है । 'जयद्रथ-वघ' में अभिमन्यु के वघ के 
मार्मिक वर्णान को पढ़कर किसका हृदय करुणा, व्यथा से गीला न हो उठेगा । 
सुभद्रा का करुण-क्रन्दन वास्तव में हृदयद्रावक एवं रुलाने वाला है । द्वापर” में 
छ:-छः बच्चों की हत्या से विकल-वेदना से छटपटातो हुई देवकी की व्यथा हमें 
ज्यथित कर देती है । कृष्ण के विरह में गोपियों से कबि कहता है— 
'एक प्रीति कों लता चाहती, 
दो आँखों का पानो । 
“यशोधरा? में गुप्त जी ने नारी के व्यथापूणा जीवन का बड़ा ही ममंस्पर्शी 
चित्र इन दो पंक्तियों में खींचा है :-- 
“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
ग्राँचल में है दूध और आंखों में पानी ॥ 
यशोधरा का विलाप बड़ा व्यथित करने वाला बन पड़ा है । उसको बुद्ध के 
जाने का इतना दुःख नहीं है जितना उनके अविश्‍वास करते का । वह कहती 


है कि 
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“सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव को बात । 
पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ी व्याघात ॥ 
सखि, यदि चे मुझसे कहकर जाते। 
तो क्या मुझे अपनी पथ-बाधा ही पाते ॥' 
यह बात रह-रहकर उसके हूदय में एक कस क, व्याकुलता उपन्न करती 
है। उसका रोना भी बड़ा मामिक है 
“हदन का हँसना ही तो गान । 
गा-गाकर रोती है भेरी हृतन्त्री की तान ॥' 
काव्य की उपेक्षिता उमिला के विरह से 'साकेत' महाकाव्य का नवम्‌ सग 
पूर्णतया हृदयतल को स्पर्श करके द्रवित करने वाला हो गया है। आरम्भ में 
ही कवि 'करुणा' को सम्बोधित कर कहता है- 
'क्करुणे', क्यों रोती है? 'उत्तर' में और भ्रधिक तू रोई । 
उमिला जैसी नवोढ़ा वधू ने राम और सीता के लिए अपने सुख-सवंस्व पर 
पानी डालकर चौदह वषं क्रा वियोग सहकर अपनी जवानी को काट दिया, यह 
बड़ा व्यथित करने वाला चित्रणा है। गुप्तजी ने उसकी वियोग-व्यथा का 
करुणोत्पादक वराँन किया है । उसमें बड़ी विकलता एवं छटपटाहट है । 
उमिला का बिषाद सम्पूर्ण साकेत में व्याप्त है। उसकी दशा का बड़ा करुण 
वर्णांन कवि ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है 
'पुर देवी सो यह कोन पड़ी, 
उभिला मूर्छिता मोन पड़ी, 
किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हुई, 
यह कुमुहती जल भिन्न हुई ?' 
सीता की भांति वह पति के साथ वन भी न जा सकी-- 
“मरण जीवन को यह संगिनी । 
बन सकी वन कोन बिहंगिनो ॥४ 
उर्मिला का प्रेम-पुष्प विकसित होते से पूर्व ही मुर्रा गया-- 
“यह विषाद ! वह वर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी । 
जोवन के पहले प्रभात में ग्रां खुली जब मेरी || 
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तालवृन्त भी उसके ताप को बढ़ाने वाला है । कितनी विकलता है उसमें, 
वह हृदयस्थ स्वामी की पूजा करने चली-- 
'सानस मन्दिर में सती, पतो को प्रतिमा थाप । 
जलती सी उस विरह में बनी ग्रारती श्राप ॥' 
विरह-ताप की चरम सीमा पर पहुँचने पर उमे उन्माद होता है । वह 
कल्पना में देखती है कि लक्ष्मण लोट आये हैं और उन्हें भज्ञा-बुरा कहने लगती 
है। पर संज्ञाशील होने पर अपनी उन्मत्तता को कोसती हुई लक्ष्मण को 
कल्याण कामना करती है। वह लक्ष्मण को कर्तव्य में रत देखकर ही प्रसन्न 
होना चाहती है । आदर्श के इस पुट के कारण वह स्वयं अपने तन-बदन की 
सुधि नहीं लेती, पर समदुःखनियों के साथ उसे सहानुभूति है 
“सखि गोमुखी गंगा रहे, कुररी मुखो करुणा यह । 
गंगा जहाँ से ग्रा रही, जा रही करुणा कहाँ ॥' 
मनुष्य दुःख का गहन पाठ पढ़कर सहानुभूति को ओर उन्मुख होता है । 
गुप्तजी के साकेत? की उर्मिला के वियोग वर्णन में इस तथ्य की स्पष्ट प्रतीति 
होती है । यह सच है कि सुख मनुष्य अकेला भागना चाहता है ओर दुःख 
दूसरों में बाँट कर । वियोगजन्य दुःख के कारण उभिला में बड़ा सदय भाव 
उत्पन्न होगया है और वह दूसरों का दुःख दूर करना चाहतो है-- 
“सुख दे सकते हैं तो दुःखी जन हो मुझे, 
उन्हें यदि भेंटू । 
कोई नहीं यहाँ क्या जिसका, 
कोई श्रभाव में भो मेटू ॥ 
दुःख मे ही ऐसी शक्ति है कि वह इस चराचर जगत्‌ को एकपुत्र में बांध 
सकता है । पीले पत्ते से बंधुत्व स्थापित करने वाली, उसे अपने आँसुओं से 
सरस बनाने के लिए उद्यत उर्मिला के उदगार वड़े हो मामिक हैं-- 
“तुम हो नीरस शरोर सुख में हैं नयन-नीर 
इसका उपयोग वीर, मुझको बतलाग्रो । 
लूँ मैं अंचल पसार, पोत पत्र ग्राप्रो ॥--प' केत 
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इस प्रकार विरह-निवेदन में केवल रोना ही रोना नहीं है वरन्‌ सहानुभूति 
जाग्रत करके हृदय को द्रवित करने वाली भावना भी है । दुःख पड़ने पर 
मनुष्य की वृत्तियाँ कोमल हो जाती हैं और उसके हृदय में सदय भावनाओं का 
संचरणा होने लगता है। हरिओधजी के 'प्रिय प्रवास”, 'वेदेही वनवास? आदि 
में विरह की भूमिका में वेदनानुभूति की माभिक और व्यापक अभिव्यक्ति है। 
यशोदा की एक-एक उक्ति कलेजे को दो टूक करने वाली है। प्रियप्रवास में 
यशोदा के हृदय के वात्सल्यरसपूणं करुणा और व्यथा से रणं उद्गारों में 
पत्थर को गला देने की शक्ति है । देखिए :-- 
“प्रिय पात, वह भेरा प्राण प्यारा कहाँ है? 
दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? 
लख मुख जिसको में भ्राज लॉ जी सकी हूं, 
बह हृदय हमारा नेन तारा कहाँ है॥ 
बह बहु विमना ग्रोर चितिता हो रही थी।” 
गोपियों को तो रथ के पहिये, ध्वजा आदि बनने की अभिलाषा प्रिय का 
सामीप्य प्राप्त करने के कारण बनी हुई है । इन सबसे अधिक विह्वल करने 
"वाली तापमय वेदना राधा की है। 'साकेत' की उमिला की भांति ही प्रिय- 
प्रवास” की राधा उनमन हा रही है। राधा वायु हारा जो संदेश कृष्ण के पास 
भेजती है वह बड़ा मार्मिक बन पड़ा है। वंह कहती है कि अमुक साधनों से 
कृष्णा को मेरी विरह-वेदना की विज्ञप्ति करना । यथा-- 
“सुखी जाती मलिन लतिका जो घरा में पड़ी हो । 
तो तु पांवों निकट उस को इयाम के ला गिराना। 
यों सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। 
मेरा होना मलिन ग्रातं श्रौर सूखते नित्य जाना ॥! 
कितना मार्मिक एवं करुणा-व्यंजक चित्रण है । कितना ममं और अनुरोध 
मरा करुण प्रस्ताव हे । वह विरह-विह्लल होकर ही यक्ष की भांति भूल जाती 
-है कि वायु भी दूतिनी नहीं हो सकती है । 
इसी प्रकार कृष्णा ने जो राधा के प्रेम की अपेक्षा कर्तव्य की गुरुता को 


उनका 
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अधिक महत्व दिया है, इससे पीड़ित होकर राधा के अन्तस्तल की वेदना भ्रमर 
को उपालंभ के रूप में फूट पड़ती है-- 

'ग्रय श्रलि ! तुझमें भी सौम्यता हैँ न पातो । 

मम दुख सुनता है ध्यान देके नहीं तु ॥ 

प्रिय निठुर हुए हैं दूर हो के ह्यो से। 

मत बन निर्मोही नंन फे सामने तू ॥' 

'वेदेही वनवास” में जानकी के वनवास से सूने ओर रोते हुए नगर का 
चित्रण बड़ा करुणा है। इस काव्य-ग्रन्थ में वेदना की जैसी करुणा व्यंजना हुई 
है, वह मर्मस्पर्शी है । 

कविरत्न सत्यनारायण, जगन्नाथदास “रत्नाकर' आदि कवियों ने भी विरह- 
जन्य बेदना का मामिक वर्णन किया है । 

द्विवेदी युग में वेदना का एक तोसरा स्वल्प मृत्यु पर करुण विलाप भी है। 
गुप्तजी के 'जयद्रथ वध! में अभिमन्यु के वथ का मामिक हृश्य करुणा एवं व्यथा 
से गीला है। 'द्वापर' में छः-छः बच्चों की हत्या से व्यथित देवकी हमें अश्रु- 
-सिक्त कर देती है। 'सिद्धराज' में पति तथा बच्चों के मरने पर रानकदे के 
प्रसंग में मूतिमती करुणा हो इन पंक्तियों में उतर पड़ी है— 

“सोरठ की रागिनी में गू जती है भ्राज भी 
उस हत भागिनी की पीड़ा बड़ भागिनी 
ग्रक्षय-सुहाग-भरी, त्याग भरी कान है 
कितनी विराग-भ्रनुराग भरी मुच्छना ॥' 

द्विवेदी युग के कुछ कवि ऐसे थे जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव परिलक्षित 
नहीं होता । इनमें ब्रज कोकिल श्री सत्यनारायण कविरत्न थे । इनकी कविता 
बड़ी मार्मिक है। इनकी वेदनानुभूति हृदय को छूने वाली है, देखिये 

'झब न सतावो 

करुणाधर इन नेन सों द्वे बु दिया तौ टपकावो । 
सारे जग सों ्रधिक कियो का हमने ऐसो पाप । 
नित लव नई निदई बनि जो देत हमें संताप ४ 
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जगन्नाथदास रत्नाकर भी द्विवेदी युग के 'व्रजभाषा' के कवि हें । उनके 
उद्धव शतक में गोपियों की विरह-वेदना की मामिक व्यंजना हुई है। ज्ञानवादी 
उद्धव को दशा से गोपियों की विरहानुभूति की मामिकता स्पष्ट हो जाती 
है, देखिये-- 
'दीन दसा देखि ब्रज-बालनि ऊधव को 
गरि गौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कहै रतनाकर न श्राए मुख बेन नेन । 
नीर भरि ल्याए भए सफुचि सिहाने से ।' 
गोपियों की दीन-दशा का चित्र वर्षा के इस रूपक द्वारा कितना मार्मिक 
बन गया है-- 
"रहति सदाई हरि श्राई हिय-घाथनि सें, 
ऊरध उसास सो झकोर पुरवा को है ४ 
इस प्रकार द्विवेदी युग के काव्य में वेदनानुभूति की विभिन्न भूमिकाओं 
पर अभिव्यक्ति हुई है--परतन्त्रताजन्य निराशा, संसार के लोगों के कष्ट से 
उद्भूत करुणा, विरह-वेदना तथा करुण विलाप--इसके मुख्य रूप हैं । 


छायावादी युग 


छायावादी कवियों में हमें युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है । 
परन्तु छायावादी कवियों में इसका रूप भिन्न-भिन्न दिखलाई पड़ता हे । अपने- 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार छायावादी कवियों ने इस प्रवृत्ति को अपने काव्य 
में पल्लवित किया है । 

छायावाद के मुख्य चार कवियों--प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी ने 
छायावाद और रहस्यवाद की व्याख्या अपने-अपने ढंग से की है । प्रसादजी के 
अनुसार छायावाद सौन्दर्यं की शाश्‍वत प्रवृत्ति है जो युगानुरूप भाषा, दली 
एवं पदावली में अभिव्यक्त हुई । इस प्रवृत्ति के उन्होने तीन प्रमुख लक्षण माके 
हैं: १--विचारों के मूल में कोई विशिष्ट दार्शनिक सिद्धान्त । 

२--कल्पना प्रवणता । 


३--प्राचीन समर्थं प्रतोकों का पुनर्जागरण एवं निर्माण । 
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इन तीन प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त छायावाद की चार विशेषताएँ 
और हैं--- 
१--छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति रहती है । 
२--छायावाद में प्रक्रति सुन्दरी का स्वतन्त्र एवं सजीव चित्रण 
मिलता है। 
३-छायावादी की शैली लाक्षणिक तथा घ्वन्यात्यक है । 
४--छायावाद में युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है । 


सोन्दये की अनुभूति के साथ ही करुणा की अनुभूति भी हुई | इसका एक 
कारणा तो नवीन समाज में बहुरंगी आकाक्षाएँ एवं अभिलाषाओं को असफलता 
है । राजनैतिक परतन्त्रता तथा सामाजिक दुरवस्था की परिस्थितियों से 
पीड़ित समाज में छायावादी कवि की उस आदर्शवादी धारणा को धक्का लगता 
था जिसके हारा वह अपने चारों ओर सौन्दर्य के एक संसार की सृष्टि करना 
चाहता था | इससे उसने यह अनुभव किया कि सौन्दर्य क्षणभंगुर और नाशवान 
है और इस धारणा के आधार पर उसके काव्य में वेदना की भावना आई । 
छायावादी वेदना का आधार--अभिव्यक्ति की अपूर्णता, प्रेम का असामंजस्य, 
कामनाओं की विफलता, सोन्दर्यं की अस्पष्टता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति 
संवेदनशीलता, प्राकृतिक रहस्यमयता तथा भौतिक विकलता है । 

पन्तजी छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म का हिन्दी रूपांतर 
मानते हैं । अतएव उनकी कविता में वेदनानुभूति 'रोमांटिक शोक” के रूप में 
आई है, उसमें वडंसूव्थं की सी प्राकृतिक सुन्दरता के साथ ही प्राकृतिक करुणा 
की झलक भी है। आजकल प्रगतिवाद तथा अरविन्द के दर्शन से प्रभावित 
होने के कारणा पन्तजी की कविता में वेदनानुभूति यथार्थंवाद और दाशंनिकत्ता- 
वाद की भूमिका पर भी अभिव्यक्त हुई है । 

निराला ने छायावाद में पुराने प्रतीकों, पदों और घटनाओं को युगानुरूप 
आध्यात्मिक और साहित्यिक अर्थ देने का प्रयत्न किया है । उनकी कविता में 
बेदनानुभूति युगानुरूप निराशा की भावना को लेकर प्रकट हुई है । कहीं-कहीं 
उनकी वेदनानुभूति दाशंनिक ओर व्यक्तिगत भूमिका पर भी व्यक्त है । 
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महादेवीजी मुख्यतः रहस्यवादी हैं। वे रहस्यवाद को छायावाद से आगे 
की वस्तु मानती हैं । उनके काव्य में वेदनाभाव के दोनों रूप : (१) ससीम का 
असीम से मिलने के लिए क्रन्दन, और (२) मनुष्य के संवेदनशील हृदय की 
करुणा--मिलते हैं। वे वस्तुतः दोनों को एक ही मानती प्रतीत होती हैं । 
यहाँ हम छायावादी कवियों की वेदनानुभूति का स्वरूप-विवेचन उनके 
काव्य के आधार पर करेंगे । प्रसादजी की वेदना की भावना समष्टि के दुःख 
से उत्पन्न होने वाली सात्विक व्यथा है जो आनन्दवाद को जन्म देने वाली है 
और इसीलिए वे वेदना को उत्सगं का उपहार मानते हैं-- 
ग्राह वेदना मिलो बिदाई ।--(स्कन्दगुप्त में देव सेना) 
प्रसादजी के आँसू? में जो वेदना व्यक्त हुई है, उसके सम्बन्ध में आचार्य 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है-- (आँसू में) अभिव्यञ्ञना की प्रगल्भता और 
विचित्रता के भीतर प्रेम--वेदना की दिश्य विभूति का, विश्व में उसके 
मङ्लमय प्रभाव का, सुख और दुःख--दोनों को अपनाने की उसकी अपार 
शक्ति का, और उसकी छाया में सौन्दर्यं और मङ्गल के सङ्गम का भी आभास 
पाया जाता है ।” 
श्री इलाचन्द्र जोशी के शब्दों में, “प्रसाद जी की आँसुओं की पंक्तियों ने 
हिन्दी-जगत्‌ को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया जिससे 
बाद में सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा था । वेदना की भयंकर बाढ़ 
में सारे युग को परिप्लाबित कर देने की जैसी क्षमता प्रसाद जी के इन आँसुओं 
में रही है वह हमारे साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय है।” 
श्री विनयमोहन शर्मा ने प्रसाद जी के आंसू की ओर आकवषित होने के दो 
कारण बताए हैं--'एक तो, उसमें प्रेम की स्मृति इतनी सत्यता के साथ 
अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अविलम्ब साघारणीकरण हो 
जाता है--हम कवि की स्मृति के साथ अपनी सोई हुई वेदना को अपनी ही 
आँखों में छाई पाते हैं जो उनके आँसुओं के साथ ही बहने लगती है । दूसरा 
गुण है--उसकी अभिब्यञ्जना प्रशालो ।' अभिव्मञ्जना प्रणाली की विशेषता 
के सम्बन्ध में. हस आचार्य शुक्लजी का मत ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। श्री 
विनयमोहन जी का मत हैं कि-- प्रसाद के 'भांसु उनकी ही आशा-निराशाओं 
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के 'स्फुल्लिङ्ग' नहीं हैं । उनमें हमारी आश्ाएँ-निराशाएँ भी प्रतित्रिस्वित जान 
पड़ती हैं । वे हममें पीड़ा भरकर भी अनिवचनीय “आनन्द” की सृष्टि करते हैं । 
परन्तु आँसू के भावों की एक विशेषता है--वे सीचे निःसृत होकर सीधे ही 
प्रविष्ट नहीं होते । जब तक हम कवि के सश्रम निमित अवगुण्ठन को पहचान 
नहीं पाते, वे हमारे मत में 'रस-बुँद? नहीं बरसा पाते; हमें आत्मविभोर नहीं 
बना पाते । यही कारण है, आँसू” में बहुतों को दुरूहता दिखाई देती है ।”१ 
आँसू में प्रसाद ने सुख-दुख का समुच्च दिखाया है :-- 
'घरणी दुख माँ रही है, 
ग्राकाश छीनता सुख को। 
अपने को देकर उनको, 
हैँ देख रहा उस मुख को ।' 
संसार में दुःख परिपूर्ण है ओर सुख शुन्य में अन्तहित है । इस प्रकार 
प्रसाद ने 'नियति' को सुख का संचालन माना है और दुःख को जीवन की 
वास्तविकता; इसी भाव को प्रसाद जी ने आंसू में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
'नचती है नियति नटी सी, 
कन्दुक-कोड़ा सौ करती । 
इस व्यथित विश्व-आँगन में, 
अपना भ्रतृष्त सन भरती ।'' 
नियति नटी 'मानव' जीवन को अपनी क्रीड़ा-कन्दुक बनाए हुए है और वह 
प्राणियों के उत्थान-पतन में अपनी एक अतृप्त आकांक्षा पूर्ण करती हुई प्रतीत 
होती है । आँसू” में एक सार्वजनीन एवं सावंभोमिक तत्व की अभिव्यक्ति हुई 
है । “आँसू? की वेदना व्यष्टि से समष्टि तक पहुँचती हुई दिखलाई पड़ती है। यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि दुःखी मनुष्य का दुःख दूसरों के दुःख को देखकर घट 
जाता है । जब मानव यह अनुभव करता है कि इस विश्व में वही अकेला दु:खी 
नहीं है वरन्‌ उसके चारों ओर मानव जाति वेदना से कराह रही है, तब वह 
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भपने दुख-दर्द को भूलकर दूसरों के दुख-दर्द में सहानुभूति प्रदशित करने लगता 
है-यही 'संवेंदन' है । प्रसाद-साहित्य में इस 'संवेदन' का विशेष महत्व है । 
प्रसाद का कवि इस “संवेदन' को अपने मौलिक रूप में व्यक्त करके विश्व का 
कवि बन गया है। प्रायः हम दूसरों के दुःख गें 'आँसु' गिराकर सहानुभूति प्रकट 
करते हैं । प्रसाद ने अपनो इस विश्वजनीन सहानुभूतिपुणां अश्रुधारा' के स्वरूप 
को “राज्यश्री' मे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“दु:ख परितापित धरा को । 
स्नेहजल से सोंच । 
स्नान कर करुणा-सरोदर, 
घुले तेरा कोच ॥” 
प्रसाद के आँसू” बुद्ध की 'महाकरुणा' के प्रतीक हैं । उनमें लोक-कल्याण 
की महती भावना निहित है किन्तु इस मूल प्रेरणा तक पहुँचने के लिए पाठक 
को अपनी कीचड़” साफ करके ही 'करुणा सरोवर” में डुबकी लगानी होगी । 
वस्तुतः प्रसाद का आँसू काव्य व्यष्टिपरक प्रतीत होता हुआ भी समष्टिपरक 
है । व्यष्टि की देदनानुभूति में से समष्टि की वेदनानुभूति होती है और फिर 
यह लोक-कल्याण (विइव-सेवा) में परिवर्तित हो जाती है । 
प्रसादजी की वेदनानुभूति छायावादी प्रवृत्ति, रहस्यवादी अनुभूति और 
काव्य-सुलभ सेवा-भावना से अनुप्राशित रहती है। वे व्यक्तिगत वेदना और 
“सामूहिक वेदना--दोनों का समन्वय करके एक ऊंचे अनुभूति के लोक में वेदना 
का चित्रण करते हैं, जहाँ एक मानव अपने जीवन की निश्‍छल व्यथा-गाथा 
इसलिए सुनाता है कि वह अपना जीवन ही हल्का न करे वरन्‌ दूसरों के पथ 
के लिए भी कुछ सम्बल छोड़ जाय । इस प्रकार प्रसाद जी प्रकट रूप से तो 
“व्यक्तिगत प्रेरणा से ही वेदनानुभूति प्रकट करते. दिखाई पड़ते हैं, पर उनका 
व्यक्तित्व हिमालय की चोटी पर बेठकर अपने कुटुम्ब को ही नहीं वरन्‌ सारे 
राष्ट्र ओर विशव को देखने की चेष्टा करता है, ओर इसीलिए वहाँ पर व्यष्टि 
-और समष्टि का अभेद हो जाता है। उदाहरण के लिए 'कामायनी' के मनु 
की वेदना अपनी शुद्ध भूमिक में प्रत्येक विश्व-सेवक की वेदना है । मनु का 
-सम्पुर्णं जीवन एक वेदना की गाथा है । मनु तो व्यथा सहते हो आए हैं-- 
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मुक्त नील नभ के नीचे या, 
कहीं गुहा में रह लेंगे । 
अरे झेलता ही श्राया हूँ, 
जो आवबेगा सह लेंगे ॥! 
मनु के जीबन में कई प्रकार की वेदनाएँ आती हैं-भौतिक, बौद्धिक, 
आर हादिक । भौतिक वेदना का चित्र 'चिन्ता सर्ग' में प्रलय वर्णान के प्रसंग में 
है। आशा सर्ग! में हादिक वेदना का चित्र दिखलाई पड़ता है। मनु एकाकी 
हैं, उनका जीवन भार स्वरूप है-- 
“कब तक श्रौर भ्रकेले ? कह दो 
हे मेरे जीवन बोलो ? 
किसे सुनाऊं कथा ? कहो मत, 
श्रपनी निधि न व्यर्थ खोलो ।' 
यह वेदना उन्हें विकल कर देने वाली है । मनु की बौद्धिक वेदना का चित्र 
'इड़ा सर्ग? में है। जब मनु श्रद्धा से लड़कर स्वतन्त्र अपनी बुद्धि से पथ खोजने 
के लिए तत्पर होते हैं तब संसार की कठोरता में उन्हें तीब्र वेदना का अनुभव 
होता है-- 
“स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा मैं बेसी चाहता नहीं इस जीवन को । 
मैं तो श्रवाध गति मरुत सहश हूँ चाह रहा अपने मन की ॥ 
“कामायनी' में शारीरिक वेदना का चित्रण भी बड़ा अनूठा है, संघषं में 
देखिए-- " 
आहत पीछे हटे, स्तम्भ से टिककर सनु ने । 
इवास लिया, टद्कार किया दुर्लक्ष्यी धनु ने ।' 
वस्तुतः कत्रि को वेदनानुभूति संकल्पात्मक अनुभूति में होती है। इसका 
परिचय 'कामायनी' की श्रद्धा के वेदनामय जीवन से मिलता है । श्रद्धा को वेदना 
ललित कलाओं के ज्ञान से मिली है और वह उसे जीतने को ललित कलाओं 
के द्वारा ही जीबन का विकास करना चाहती है । 'लज्जा सगं' में वह निश्‍चय 
करती है कि मैं “आँसू से भीगा अंचल ही' भाग्य समझूँगी ओर उसके बदले 
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में अपने जीवन का सारा अमृत दे दू गी | यह निश्चय बड़ी उच्च भूमिका का है। 
श्रद्धा में वैसे भी आध्यात्मिक वेदना की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है । उसे 
वेदना हिमालय की ऊँचाई पर चिन्तन करने पर मिलती है और वह अपने 
हिमालय के भ्रमण में सोचती है -- 
'हष्टि जब जाती हिमगिरि गोर 
प्रहत करता सन अधिक अधीर 
घरा की यह सिकुड़न भयभीत 
ग्राह केसो हे? क्या है पीर।' 
वस्तुतः यह्‌ वेदनानुभूति “हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य” है, यह ललित- 
कलाओं से उत्पन्न आध्यात्मिक भूमिका पर प्रतिफलित होने वाली वेदना है । 
श्रद्धा वेदना को अपनी साथिन बनाकर जीत लेती है और फिर विश्व की वेदना 
दूर करने में समर्थ होती हैं ओर महाकाव्य का अन्त आनन्द में होता है । 
श्रद्धा के जीवन में एक युग प्रकृति की पीर का है जिसक्ता वणान उपरोक्त 
छन्द में है । दूसरा युग करुणा का है जब श्रद्धा मनु के दुःख को देखकर दुःखी 
है । तोसरा युग संवेदना का है, जो वह वेदना में फुलसक्रर सीखती है । विरह- 
वेदना में जलकर वह निखरे हुए सोने के समान निर्मल (संवेदनशील) हो 
जाती है । श्रद्धा की वेदना का चौथा स्वरूप वह्‌ है जब मनु के ज्वलनशील हृदय 
के ताप को वह अपनी करुणा से शास्त कर देती है। श्रद्धा के जीवन में 
वेदना का विकास कई रूपों में हुआ हे । पहली वेदना ललितकला-जच्य है, 
दूसरी लोकिक व्यवहार की विषमता से उत्पन्न, तीसरी विरह-व्यंजना अनुराग 
की भूमिका पर प्रकट होती है, ओर चोथी करुणा की वर्षा करने वाली सेवा 
तथा करुणा की भूमिका पर प्रतिफलित होती है। 
'कामायती? सम्पूर्णतया वेदनावाद का ग्रन्थ है । इसमें प्रसाद जी ने सृष्टि 
का आरम्भ ही वेदता से माना है । प्रतय फे बाद मनु अकेले बैठे हैं, और-- 
“निकल रही थी ममं वेदना, 
. करुणा विकल कहानी सी, 
सारी 'कामायनो' को कथा मनु की करुणा विकल कहानी ही है। इस 
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मर सृष्टि का प्रारम्भ ही ममं-बेदना से होता है । मनु के सामने यह बेदना 
तीन रूप में आयी-- 

(१) वह पुरानी सृष्टि कितनो अच्छो थी, पर नष्ट हो गयी । (२) देवताओं 
ने सोचा हम अभर हो जाएंगे, जीवन पूणांतया सुखमय हो जायगा, पर परिणाम 
में मिली असफलता । (३) अब क्या करना चाहिए । वे सोचते हैं कि उस 
प्रलथ से मैं कैसे-केसे बचा ओर फिर इसी निष्कर्षं पर पहुँचते हैं क्रि काल की 
उपासना करनी चाहिए क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति हे । मनु की वेदना को 
व्यक्त करने के लिए कवि ने यही तीनों बातें कही हैं। बह सोच कर ही मनु 
तपत्या आरम्भ कर देते हैं । 

परन्तु मनु की वेदना और श्रद्धा की वेदना कुछ भिन्न प्रकार की है। 
वेदना छाया के समान है, जो उससे भागता है वह उसी के पोछे जाती है; जो 
उसका स्वागत करता है उससे दूर भागती है । मनु बेदना से सदैव भागते 
रहे और वेदना भी उनके पीछे लगी रही । वे प्रलय में बहुत कातर हो गए, 
पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए उनका मन सुधरता गया और श्रद्धा से मिलन 
होते पर तो एक बार फिर से आनन्द छा गया, पर फिर श्रद्धा से भी उन्हें 
वेदना ही पलले पड़ी । इसके बाद उन्होंने इडा का साथ किया और उसके साथ 
भी संघर्ष हुआ और वेदना ही मिली । मनु के जीवन का सजीव चित्र यह है :--- 

“किस गहन गुहा से प्रति अधीर । 

झञ्झा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महा समोर । 

ले साथ विकल परमाणु-पुञ्ज नभ, ्रनिल, अनल, क्षिति और नीर । 

भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना सें विलीन । 

प्राणी कटुता को बाँट रहा, जगती को करता श्रधिक दीन ।” 

इस प्रकार वह वेदना से स्वयं भयभीत है ओर सबको वेदना बाँट रहा 
है। जिसके सम्पकं में भी वह आता है उसी को दूःखी करके और स्वयं दुःखो 
होकर चल देता है । 

श्रद्धा ने सदा वेदना का स्वागत किया अतः उसे आनन्द भी मिला । वह 
जीवन भर विश्‍व का दुःख ढोती रही, सबको वेदना लेती रही और उसका 
सुख भी उत्तरोत्तर विकसित होता गया। श्रद्धा ने दूसरों का दुःख दूर 
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करके अपना सुख बढ़ाया । इस प्रकार प्रसाद का वेंदनावाद आनन्दवाद का 
जन्मदाता है। वेदना से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्रद्धा ने मनु से 
कहा से कहा भी है कि यदि उत्तरोत्तर अपने सुख का विकास करना चाहते हो 
तो दूसरों की पीड़ा को अपना लो-- 

“सुख को सीमित कर श्रपने में, 

केवल दुख को छोड़ोगे । 

इतर प्राणियों की पीड़ा लख, 

अपना मुह सोड़ोगे.॥' 


उसके जीवन का तो यही सिद्धान्त रहा जिससे उसे सदा आनन्द मिला हे । 
इस प्रकार वेदना से ही आनन्द की प्राप्ति होती है । 
जब मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं तो वह १२ वर्ष तक वेदना की 
साधना करती रहती है । वह अपने पुत्र मानव के साथ रहकर वेदना की साधना 
करती रहती है । जो-जो वेदनात्मक अनुभव अपने पुत्र के व्यवहार से होते 
जाते हैं उनको नोट करके वह पूरांतया वेदना की मूति बन जाती है-- 
“एक मौन वेदना विजन की, झिल्ली की झनकार नहीं । 
जगती की भ्रस्पऽट उपेक्षा, एक कसक साकार रही ॥ 
हरित कु ज की छाया भर थी, बसुधा आलिगन करती । 
बहू छोटी सी विरह नदी थी, जिसका है श्रब पार नहां॥।' 


पर इस वेदना में भी उसके लिए एक आनन्द है । इस वेदना में भी मानव 
का वणान देखिए-- 
“माँ, फिर किलक दूरागत गुज उठी कुटिया सुनी । 
साँ, उठ दोड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कण्ठा दूनी ॥४ 
ज जेर हि 
'कहां रहा नटखट ! तू फिरता भ्रब तक सेरा भाग्य बना । 
अरे पिता के प्रतिनिधि, तू ने भी सुख दुख तो दिया घना ॥ 
* चञ्चल तू, बनचर मूग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं । 
में डरती तु रू न जाए करती कंसे तुझे मना ॥' 








त. हिन्दी-कविता में वेदना-तत्व ! ८ 


उसे मनु के रूठने की याद आ जाती है तो बहुत अधिक वेदना होती है । 
ह सोचती है कि मैं भूल गई फि मनु भी करिसी माँ का लड़का है । यदि ऐसा 
ध्यान रखतो तो उसे अवश्य मना लातो। कोई भो माँ अपने लड़के से बुरा- 
भला कहती है, पर उसे यह कहाँ वर्दाइत कि वह कहीं चला जाय ! श्रद्धा यह 
बात भूल गई और मनु को नहीं मताया । इसा प्रहार अपनी सभी गज तियों को 
नोट करके अपने को बेदना को साधना में पुर्णा बनाती रही । स्वप्न जब सच्चा 
होने लगता है, तब उसकी यह साधना पुरां हो जाती है। वह मनु को खोजने 
जाती है, मनु से मिलन के वाद वह अपने आज के वेदना की साधना से पूत 
हृदय का वर्णांन करती हे-- 
“तुमुल कोलाहल कलह में, 
सें हृदय की बात रे मन ! 
विकल होकर नित्य चञ्चल, 
खोजती जब नींद के पल । 
चेतना थक सी रही तब, 
में मलय की बात रे मन !' 
हृदय की बात बहुत प्रभावशालिनी होती है । श्रद्धा सगं' जो कुछ श्रद्धा 
ने होने का दावा किया था, उसके बाद 'लज्जा सर्ग” में जो कुछ बनने की 
कल्पना की थो और १२ वर्ष की विरठ-प्ताधता के उपरान्त जो कुछ बत सकी है 
अपने उस स्त्रहूप का श्रद्धा यहाँ वर्णात कह रहो है। श्रद्धा सोचती है कि हर्ष के 
कोलाहल और कलह के तुमुल स्वरों के बोच जो हृदय की साथ या मत को 
बात होती है, वैसी ही मैं हूँ। चिर-तिरांशा के बीच आनम्द पाने वाली श्रद्धा 
के द्वारा ही मनु ने अपने वेदनावाद की अभिव्यक्ति को है-- 
'चिर निराशा नीरधर से, 
प्रतिच्छायित श्रश्नु सर में । 
मधुप मुखर मरन्द मुकुलित, 
सें सजल जलजात रे मन ४ 
'खिर-निराश्ञा' प्रसाद जी का बड़ा प्यारा शब्द है । यह पुणं आनन्द का 
द्योतक है । कल्पना कीजिए कि कहीं आप जाएँ और वहाँ कोई फूलों से भरा, 
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हरा-भरा उद्यान हो, चारों भोर सुगंध बिखर रही हो, तालाब में निखरे रूप में 
बिद्यमान हों, जिन पर मस्त भोंरे गुञ्जार कर रहे हों; ऐसे मादक एवं मस्ती- 
पूर्णा वातावरण को देखकर आप जो एकदम तृप्त और उल्लास से भर जाते हैं--- 
यह पूर्णानन्द चिर निराशा से ही उत्पन्न है। आपको कोई आशा नहीं कि पुनः 
कभी उस बगीचे के समीप जाएँ; फिर भी आप उस बगीचे को देख आनन्द 
लाभ करते हैं । इसी प्रकार मृत्यु शय्या पर पड़ी पत्नी को अपने पति के कुछ 
क्षणों के दर्शन से पूणं तृप्ति एवं स्वगिक आनम्द प्राप्त होता है। तो इस 
आनन्द का जन्म चिर निराशा से होता है। चिर निराशा से आनन्द प्राप्त 
करना सहृदय के लिए ही सम्भव है । इसी प्रकार दुख रूपी जल के तालाब 
में जीवन कमल की तरह विकसित हे । उस पर उस जल का कोई प्रभाव नहीं 
है । प्रत्येक मनुष्य दुःखों से घिरा रहकर भी पानी के कमल की भाँति प्रफुल्लित 
रह सकता है । श्रद्धा भी अपने मन को सम्बोधित करके अपने स्वरूप का स्मरणा 
कर रही है--“रे मन ! चिर निराशा नीरधर से प्रतिच्छायित अश्रु सर में, मैं 
मधुप मुखर मरन्द मुकुलित सजल जलजात हूँ ।” 

श्रद्धा का यह आनन्द अद्भुत है। उसका जीवन उस कमल के समान है 
जिस पर भोंरे गूज रहे हैं, जिसका पराग उसी के पास है और एक अद्भुत 
मस्ती है, चारों ओर सुगंध फल रही है पर उसका जन्म वेदनापूर्णां संसार रूपी 
सरोवर में हुआ है, जिस पर चिर-निराशा के बादलों की छाया पड़ रही है । 
पर वह ऐसे में भी पूणा प्रसन्न हैं। यह निराशावाद नहीं वरन्‌ पूर्णं आशावाद एवं 
विजयवाद है । कुछ लोगों का आरोप है कि जीवन को वेदना से उत्पन्न मानने 
वाले को निराशावादी एवं पलायनवादी ही कहा जा सकता है । उपरोक्त 
गीत से प्रसाद का वेदनावाद उर्फ आनन्‍्दवाद या आश्ावाद पूर्ण स्पष्ट हो 
जाता है । 

मनु सदा वेदना से भागते रहे और उनका जीवन इसके फलस्वरूप सदैव 
वेदना से झुलसा रहा। श्रद्धा ने सदा वेदना का स्वागत किया ओर वह सदा 
वेदना में ही आनन्द पाती रही । जब श्रद्धा ने सम्पूर्णा विश्व की वेदना अपना 
ली तो उसके पास सुख का सागर लहरा उठा । इडा ने 'आनन्द सर्ग' में मनु 
आर श्रद्धा का वेदना के प्रति हष्टिकोण और उसके सुख-दुःखात्मक परिणाम का 
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वर्णान मानव से आनन्दलोक की यात्रा के समय विया है। यह मनु और श्रद्धा 
का परिचय बड़ा सुन्दर हे । देखिए, मनु की वेदना का कितना मार्मिक 
वर्णान है-- 
'सुनती हूँ एक मनस्वी 
था वहाँ एक दिन झाया । | 
बह जगती की ज्वाला से । 
ग्रति विकल रहा झुलसाया । | 
उसकी बह जलन भयानक 
फली गिरि श्रञ्चल में फिर, 
दावाग्नि प्रखर लपटों ने 
कर दिया सघन बन ग्रस्थिर । 
जो स्वयं वेदना से भयभीत है वह विश्व की सेवा कया कर सकता है । वह 
तो जहाँ जाता है वहाँ लोगों को दुःखी ही बनाता है । 
श्रद्धा ने घायल मनु की बुरी दशा देखी तो करुणा से आँखें भर लायी ओर 
फिर जब उसकी करुणा आँसू बनकर भरी तो हमने देखा कि मनु के जीवन 
की वेदना दूर हो गई, फिर आनन्द ही आनन्द छा गया-- 
थी श्रर्धाड्भिनी उसी को 
जो उसे खोजती आयी । 
यह दक्षा देख, करुणा की, 
वर्षा हग में भर लायी। 
वरदान बने फिर उसके 
आँसू, करते जग मङ्गल । 
सब ताप शान्त होकर, वन 
हो गया हरित सुख शोतल ।' 
इस करुणा की अश्नु-वर्षा से अपार आनन्द छा गया । श्रद्धा जहाँ भी जाती 
है, वहाँ आनन्द का सागर लहराने लगता है- 
'गिरि निझंर चले उछलते 
छायी फिर से हरियाली । 
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सुखे तरु कुछ सुसक्याये, 
फूटी पल्लव में लाली ।' 
इसके बाद मनु और श्रद्रा--दोनों ही सेवा ब्रत में लग गए और सं 
की सेवा करने से उसके आश्रम में आनन्द की सृष्टि हो गयी-- 


सार 


वे युगल वहीं श्रब बंठे 

संसृति की सेवा करते 

सन्तोष श्रौर सुख देकर 

सबकी दुःख ज्वाला हुरते । 

है वहाँ महाह्णद निर्मल 

जो सन की प्यास बुजाता, 

मानस उसको कहते हैं 

सुख पाता जो हे जाता ।' 

वेदना द्वारा संसार की सेवा हो सकती है। संसार की वेदना दूर करने का 
प्रयत्न करो--विश्व-सेवा हो जायगो । वेदना से ही श्रद्धा ने संसार का कष्ट दूर 
किया और आनन्द-लाभ किया । प्रसाद के वेदनावाद की परिणति सेवावाद, 
आनन्दवाद या आशावाद में ही है । 
इस प्रकार प्रसादजी की वेदना उनके आनन्दवाद ओर कलावाद को सहज 

देन है । यह रसायन और संजीवनी बनकर प्रकट हुई है । जब वेदना शरीर, 
बुद्धि ओर हृदय से निकलकर साधता का पथ बन जाती है, सेवामय जीवन में 
आ जाती है तब रसायन या संजीवनी बन जातो है । निर्वेद सर्ग! में सचमुच में 
श्रद्धा की शुद्ध की हुई वेदना संजीवन हो गई है । कामायती के निर्वे द सर्ग का 
'लुमुल कोलाहल' वाला वेदनात्मक गोत मनु के मृतप्राय जीवन में संजीवन रस 
का कार्य करता है -- 

उस स्वर लहरी के श्रक्षर सब 

संजोवन रस बने घुले ४ 


महादेवी जी की वेदनानुभूति की तुलना छायावादी किसी कवि से हों , 


सकती है तो प्रसाद जी की वैदनातुभूति से। महादेवी जो की सेवामय जीवन की 
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साधना पुरःसर करुणा संजीवन रस के समान हो है । यह उनके सेवा के संकल्प- | 
मय जीवन से प्रकट हुई है और उनकी आध्यात्मिकता को रहस्यमयी भूमि पर 
पल्लवित हुई है । महादेवी जो की वेदनानुभूति क्रा विवेचन क रते हुए हम दोनों 
कवियों की वेदनानुभूति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे । 
छायावाद के दूसरे प्रमुख कवि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं । उनकी 
सौन्दर्योपासना में दुःख की अनुभूति भी वर्तमान है-- 
'कुसुमों के जीवन का पल, 
हँसते ही जग में देखा। 
इन म्लान मलिन श्रघरों पर 
स्थिर रही न स्मित रेखा ॥ 
जीवन में सुख दु:ख--दोनों हैं, कवि दोनों का सामंजस्य चाहते हुए भी 
दुःख को अधिक महत्त्व देता है, क्योंकि विश्व-वेदना में तपकर जीवन निष्कलुष 
हो जाता है । पंत जी विरह को वरदान मानते हैं-- 
“विरह है श्रथवा यह वरदान ! 
> कल्पना में है कसकती वेदवा, ग्रश्र में जीता तिसकता गान है । 
शून्य श्राहों में सुरीले छन्द हैं, मधुर लय का कया कहीं श्रवसान हे ।' 
पंतजी की कविता में पाथिवता के साथ हो अपाथिवता का संकेत भी स्पठ्ड 
॥ ही है, वे कविता की प्रेरणा वेदनानुभूति ही मानते हे -- 





कक “वियोगी होगा पहला कवि 
। आह से निकला होगा गान 
उमड़्कर श्राँखों से चुपचाप 
बही होगी कबिता अनजान ।' 
निराला जी की कविता में प्रकृति पर चेतना का आरोप और व्यापक चेतन 
का आभास--दोनों हैं । इनकी कविताओं में एक दाशंतिक को रहस्परमय विरह- 
।_ व्यथा है जो सामाजिक और राजवैतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रकट हुई 
है । 'सरोज स्मृति? में उनको बेदनानुभूति निर्वेद' को भूमिका पर है । कवि के 
। जीवन में स्थूलता और समस्याओं से तंवर्ष करते करते जोणंता आ गई है-- 
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“जीवन चिरकालिक क्रन्दन 
सेरा श्रन्तर वस्त्र कठोर 
देना जी भरकर झकझोर 
मेरे दुख को गहन श्रन्धतम, 
निशिन कभी हो भोर।' 
इस प्रकार निराला में वस्तु-जगत से उद्भूत निराशा भी है और 
अन्तर्जंगत की अभिव्यक्ति को मार्मिकता प्रदान करने वाली कसक और 
करुणा भी । 
महादेवी जी का छायावादी कवियों में अपनी वेदनानुभूति के लिए विशिष्ट 
स्थान है । किन्तु पन्त ओर निराला की वेदनानुभूति से महादेवी जी की वेदना- 
नुभूति भिन्न कोटि की है, जिसका मेल कुछ-कुछ प्रसाद जी से बैठता है। 
“मध्ययुग में जिस प्रकार कृष्ण के विरह को कसक से भरी मीरा की करताल 
सुनाई पड़ी थी, वतंमान युग में वैसी ही टीस भरी वीणा लहरी महादेवी जी 
“को सुनाई पड़ी थी ।” महादेवी जी की कविता में व्यक्त वेदनानुभूति का विवेचन 
हम आगे करेंगे । 


-छायावादी कावता सें विषाद-योग और उसका परिहार 


छायावाद में जो विषाद योग है; हृदय मंथन हे; भारतीय संस्कृति के 
पुनर्जागरण का प्रयत्न है, उसे प्रगतिशील आलोचकों ने 'विकृति के प्रति मोह' 
अथवा निराशा का गहन अन्घकार' अथवा वास्तविक जगत से पलायन' नाम 
दिया है । वस्तुतः यह उनका भ्रम है जो एक महान्‌ सांस्कृतिक आन्दोलन को 
निराशावाद समभते हैं । जिस प्रकार गीता में भगवान्‌ कृष्णा का मोहासक्ति 
को दूर करने वाला उपदेश है किन्तु उसकी भूमिका में अजुन का विषाद-योग 
है उसी प्रकार उत्कृष्ट एवं प्रतिनिधि छायावादी कविता में भी कर्म का महाव 
सन्देश है जिसकी भूमिका में युगजनित निराशा की भी अभिव्यक्ति है। उसे 
“केवल निराशा का साहित्य कहना ऐसा ही है, जंसा गीता को केवल अजुन के 
“विषाद की अभिव्यक्ति मानना । 


प्रगतिवादी आलोचक जहाँ एक ओर छायावाद को आधुनिक हिंन्दी साहित्य 


| 


| 
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का प्रोढ स्वरूप और नये जीवन की उमंग से भरपूर साहित्य मानते हैं, वहीं 
इसको 'पलायनवाद' की संज्ञा भी दे देते हैं। यह उनका महान्‌ भ्रम है । ह 

छायावादी कविता के प्रतिनिधि ग्रन्थ को लेकर अपने विषय का सप्रमाणा 
विवेचन करेंगे । आधुनिक हिन्दी कविता में छायावादी प्रवृत्ति का प्रवर्तन करने 
वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य 'कामायनी' छायावाद का अन्यतम 
एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ हे । इसमें हमें छायावाद का पूर्ण विकास मिलता है । 
कामायनी में पलायनवादी प्रवृत्ति प्रतिपादित विषय का पूर्वपक्ष प्रस्तुत करती 
है, जिसकी हम अजु'न के विषाद-योग से तुलना कर सकते हैं । अजुन महावीर 
था, उसने उत्तर-गो-ग्रहण के समय अकेले ही भोष्मपितामह, द्रोणा व कणां के 
दाँत खट्टे कर दिये थे सदा विजयी तथा सब नरों में एक ही सच्चा तर है, 
ऐसी उसकी ख्याति थी । वीर वृत्ति तो उसके रोम-रोम में भरी हुई थी । वह 
अपने घर मे भी कृत-निशचय होकर व कर्तव्य भाव से समरभूमि में प्रस्तुत 
हुआ था । इसलिए उसका युद्ध करने से विसुख होना अपने विपक्ष में स्वजन- 
समूह को देखकर उनके प्रति मोहासक्ति के कारणा हो था, कायरता अथवा 
अहिसा की वृत्ति जागने के कारण नहीं । किन्तु अपनी इस कमजोरी 
(मोहासक्ति) को प्रकट न करके वह बरावर क्ष्ण से युद्ध को पाप बताकर 
उससे निवृत्त होने की प्राथना करता रहा । युद्ध से कुलक्षय होगा, धर्म का लोप 
होगा, स्वैराचार बढ़ेगा, अकाल आ पड़ेगा आदि--समाज पर आने वाले 
अनेक संकटों का वर्णान करके वह युद्ध के विमुख होने की प्रार्थना करने 


“लगा । किन्तु यह सत्य नहीं था । सच तो उसकी मोहाशक्ति थी जिसे दूर करने 


के लिए कृष्ण ने गीता का पवित्र उपदेश दिया और अन्त में अजुन ने स्वीकार 
भी कर लिया-- 
“'नष्टो सोहः स्मृतिलब्धा त्वप्रसादन्मया च्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥” 
यह तो अर्जुन की विषाद की भूमिका थी, हृदय मंथन था, यही भूमिका 


हमारे छायावादी काव्य की है । युग की विभीषिकाओं से संतप्त प्राणी जीवन 
को दुःख का ढेर मानने लगा, उसकी देहासक्ति बढ़ती गई और आध्यात्मिकता 
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से शून्य उसका जीवन चित्तापूर्ण वन गया । नैराश्‍य को भावना 


इतनी बढ़ी: 
कि वह 'कामायनी' के मतु के शब्दों में यह कहने लगा-- 


'विस्मृति श्रा, श्रवसाद घेर ले, 

नीरवते ! बस चुप कर दे, 

चेतनता चल जा, जड़ता से, 

भ्राज शुन्य मेरा भर दे ।' 
इन पंक्तियों में भौतिकता से पूणां, यंत्रयुग की विषम आर्थिक परिस्थितियों 
से संतप्त, मानसिक उलकनों से पूण और निराशा के सागर में गोते खाने वाले 
व्यक्ति की शांति की कामना व्यक्त हुई है । किन्तु यह तो भूमिका है, प्रतिपादित 
विषय नहीं । प्रेरक मंत्र नहीं । प्रेरक मंत्र तो भगवान्‌ कृष्ण के मुख से गिमत 
हुआ है। 'कामायनी' में भी प्रेरक मंत्र श्रद्धा के मुख से निसृत हुआ है । यहाँ 
मुझे विनोवाभावे की कुछ पंक्तियाँ बड़ी सटीक मालूम पडतो हैं--' अजु न के 
पास तो कृष्णा थे । हमें कृष्ण कहाँ मिलेंगे, ऐसा हम न कहें । कृष्ण नामक 
कोई व्यक्ति है, ऐसो ऐतिहासिक उर्फ भ्रामक समक की उलकत में हम न पड़ें । 
अंतर्यामी के रूप में कृष्ण हम प्रत्येक के हृदय में विराजमान है । हमारे सबसे 
अधिक निकट वही है। तो हम अपने हृदय के सब छुल-मन्न उसके सामने रख 
दें और उससे कहें-- भगवन्‌ ! मैं तेरी शरण हूँ, तू मेरा अनत्य गुह है । मुभे 
उचित मार्ग दिखा । जो मागं तू बताये, मैं उप्ती पर चलूंगा ।' यदि हम ऐसा 
करेंगे तो वह पार्थ-सारथो हमारा भी सारथ्य़ करेगा, अपने श्रीमुख से वह हमें 
गीता सुनायेगा और हमें विजय लाभ करा देगा ।” यदि ध्यान से देखा जाये 
और प्रतोकात्मक अर्थ को स्पष्ट किया जाय तो मनु का 'कामायती” में अजुन 
का-सा आचरण है और श्रद्धा का भगवातू कृष्ण का। तात्पर्य यह कि गीता 
का उपदेश युगानुकूल परिस्थितियों एवं भाषा और शली में ही ढांलकर 
'कामायती' के ख्य में व्यासदेव (कण दपायत) मदाक़वि योगीश्वर जयशंकर 
प्रसाद ने रखा है। अगर गीता कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा मोह-निरसन-योग 
है तो कामायती भी पलायनवाद का ग्रंथ नहीं हो सकतो । अगर गीता ने 
महाभारत काल में कर्म (कत्तं्य) अथवा स्ववर्माचरण की प्रेरणा दी--अपते 
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क्षात्रधर्म को छोड़कर परधम (सन्यास) की ओर भाकृष्ट अजुन को फटकारा--- 
* श्रेयास्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुप्ठितातू । 
स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावहः ॥” 
इसी प्रकार कामायनी में श्रद्धा ने मनु को स्वधर्माचरण के लिए प्रेरित 
किया 
श्रौर यह क्या तुम सुनते नहीं, 
विधाता का मंगल बरदान। 
“शक्ति शाली हो, विजयी बनो”, 
विश्व में गुज रहा जय गान । 
यह आशावादी छायावादी कवियों का विजयवाद है जिसमें प्रसाद जी की 
मानव समाज के नव-निर्माण की कल्पना व्यक्त है । सम्पूणं कामायनी में यह 
ग्रेरक मन्त्र अद्भुत है । इसे हम कामायनी का गायत्री मंत्र कह सकते हैं । गीता 
के दूसरे अध्याय में भगवानु ने अजुन को स्वधर्माचरण करने के लिए प्रेरित 
करते हुए कहा था-- 
“स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्मपितुमहंसि । 
धर्सयाढि युद्धाच्छ्वेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य त विद्यते ॥? 
अर्थात्‌-- अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि 
धमंयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक बम क्षत्रिय के लिए नहीं है । 
और भी-- 
“'यहृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्वारमपावृत्तमृ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीहृइम्‌ ॥।” 
“हे पार्थ ! अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वगं के द्वाररूप इस प्रकार 
के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते है ।' 





वस्तुतः यह गीता का विजयवाद ही है । श्रद्धा इससे पहले स्वघमं' भी 
बतला चुकी है 


| 


“तप नहीं केवल जीवन सत्य ।' 
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ओर वह भो कृषण की तरह मनु का सारथ्य ग्रहण करने के लिए तत्पर हे । 
सारथ्य अर्थात्‌ नेतृत्व अर्थात्‌ मनु को सेवा भें अपना सब कुछ अपित करने के 
लिए तत्पर है— 
*ससपंण लो सेवा का सार, 
सजल संस्कृति का यह पतवार ।' 
वहाँ रथ था जिसके लिए सारथो की आवश्यकता थो । यहाँ जीवन रूपी 
नौका को इस संसार सागर में खेने के लिए पतवार की आवश्यकता है । 
कृष्ण ने अजुन को सृष्टि का रहस्य इन शब्दों में समझाया था-- 
“ज्ञ जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भुत्वाभविता वा नभूय: । 
भजो नित्यः शाइवतोष्यं पुराणो न हुन्यते हन्यमाने शरीर ॥” 


श्रद्धा ने भो मनु को समझाया कि यह सृष्टि महाचिति को लोला है-- 
“कर रही लोलासय श्रानन्द, 
सहाचिति सजग हुई-सो व्यक्त, 
चिइव का उन्मीलन अभिराम, 
इसी में सब होते श्रनुरक्त ॥ 
इसलिए तुम्हें स्वधर्माचरण करना चाहिए-- 
“बनो संसृति के सूल रहस्य, 
नुम्हो से फेलेगी वह बेल । 
विश्व भर सौरभ से भर जाय, 
सुमन के खेलो सुन्दर खेल ।' 
यही 'कामायनी' का मूल सन्देश है । यही श्रद्धा का उद्बोधन है । “सुमन' 
के सुन्दर खेल खेलो । भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता में अजुन को यही उपदेश 
दिया कि 'सुमन' के सुन्दर खेल खेलों--कर्म करो, किन्तु उसमें लिप्त मत हो; 
और इसके लिए मन को 'सुमन' बनाना होगा । 'सुमन' कंसे बने ? सब धमों 
(सर्वर्मान्‌) के मूल में उस ब्रह्म के दर्शन करना, और उसी की शरण में 
जाकर कमं करना (मामेकं शरणां ब्रज) । इसी प्रकार छायावादी महाकाव्य 
कामायतो में 'श्रद्धा का सन्देश? है--सुमन के सुन्दर खेल खेलो । सर्वप्रथम मन 
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को 'सुमन' बनाओ, श्रद्धा से, फिर कर्म को लोला समको, खेल समझो, उसमें 
हार-जीत--दोनों ही संभव है और दोनों ही स्थितियों में खिलाड़ी प्रसन्न रहता 


` है । खेल में लिप्त नहीं होना और फिर भी खेल सेलना--इस प्रकार खेल में 


हार होने पर जो विषाद्‌ की सम्भावना है, उसका परिहार हो जाता है । 

छायाबाद की मूल चेतना 'सौन्दर्थानुभूति' है । इस सौन्दर्यानुभूति के मूल में 
वेदनानुभूति है । इस प्रकार छायावाद की वेदनानुभूति सौन्दर्य, आनन्द एवं 
कल्याणा की जननी है, पलायन या निराशा की प्रवृत्ति नहीं । अजुन का 
बिषाद्‌ गीता के अमर कर्म-योग को जन्म देने वाला है । 





& 
महादेवी जी का साहित्य 


उनकी वेदना का स्वरूप 
नीहार 
'नीहार' महादेवी जी की प्रारम्भिक रचनाओं का संग्रह है । इसमें 
उनकी सन्‌ २४ से सन्‌ २६ तक की कविताओं का संग्रह हुआ है । 
बेदना की जो धारा महादेवी जी के काव्य में स्त्र प्रवहमान है, नीहार' की 
कविताएँ उस विकास श्रृंखला की कड़ियाँ है। परन्तु इससंग्रह की कविताओं 
में व्यक्तिगत जीवन के स्वर मिलकर एक धुघलापन ला देते हें । वस्तुतः 
हादेवी जी की वेदनानुभूति उनके हृदय का सौन्दर्य है । साहित्य के क्षेत्र में 
“वेदना' शब्द का एक लम्बा इतिहास है । इस शब्द के. साहित्यिक अर्थ को हर 
पहलुओं से समझने के लिए ही हमने वेदना-साहित्य का पुराना इतिहास देखा 
है.। एक ओर वेदना का शुद्ध भौतिक ओर शारीरिक अथे मिलता है तो दूसरे 
छोर पर वेदना का वह आध्यात्मिक एवं अभिनन्दनीय अर्थ भी है जो सामान्य 
जीवन से बहुत ऊपर उठ जाता है । दूसरी कोटि की वेदनानुभूति भौतिक कष्टों 
से उत्पन्न नहीं होती, वरन्‌ अन्तरतम से प्रकट करुणा की धारा है । यही 
वेदनानुभुति महादेवी जी की कविताओं में अभिव्यक्त हुई है । 'नीहार' में इस 
चेदनानुभूति में मानसिक संघर्ष एवं व्यक्तिगत दुःख के स्वर मुखर हैं, पर 
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ऐसा जान पड़ता है कि उन व्यक्तिगत स्वरों को बड़ी सतकंता से दबा दिया 
गया है । 


'नीहार' का रचना-काल महादेवी जी के योवन के तूफानी क्षण थे। 
श्रीमती शचीरानी गुहू ने कवयित्री की जीवन झाँकी में इन तूफानी क्षणों की 
बिशेषता बतलाई है-- माता-पिता की स्नेहच्छाया में अबोध झँशव बिताकर 
जीवन की कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेपन से आ टकराई तो 
उन अनमिल. भावनाओं के कारण दो भिन्न हृदय प्रेम-सूत्र में न बंध सके ओर 
तभी से उनके मानस में नीरवता, बेचेनी और धु धलेपन की छाया परिव्याप्त हो 
गई । यौवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणायी के 
स्वागत के लिए मचल रहा था और जीवन-गगन के रक्ताभ-पट पर स्नेह्‌- 
ज्योत्सना छिटकी पड़ रही थी, तभी अकसमात विफल प्रेम की धूप खिलखिला 
पड़ी और पुलकते प्राणों की घुमिलता में अस्पष्ट रेखाएँ सी अकित कर गई। 
आत्मसंयम का ब्रत लिये हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रेम को ठुकराकर पीड़ा 
को गले लगाया वह कालान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात होकर बहुत कुछ 
निखर तो गई ।” 

इस प्रकार 'नीहार' तथा आगे 'रद्मि' में भी महादेवी जी की वेदनानुभूति 
में व्यक्तिगत वेदना के स्वर भी मुखर हैं। 'नोहार' में निःसारता के अनुभव से 
उत्पन्न व्यथा है, उससे बचने के लिए उस पार की सुखद कल्पना, ब्रह्म का विरह 
है पर उसमें पूर्व मिलन की मधुर स्मृति भी वर्तमान है । 


महादेवी जी को यौवन के आरम्भकाज में ही संसार की निःसारता का 
अनुभव होने लगा था। इसीलिए 'नीहार' की वेदनानुभूति में विरागी की कर्णा 
का सम्मोहन है । जीवन-मरण जैसे गम्भीर प्रश्‍्नों पर चिन्तन करती हुई वे इस 
निष्कर्षं पर पहुंचती हैं कि जीवन दुःखय है । वे जीवन में आनन्द, यौवन आदि 


की क्षणभंगुरता पर क्षुब्ध हैं। आनन्द चपला को चमक के समान क्षणिक है 


और दुःख बादल की तरह पूर्णतया छाया रहता है । दुःख वास्तविक है, यथार्थ 
है; सुख काल्पनिक है, आदर्शवाद है । मनुष्य का जीवन ओस के गीले फूल के 
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समान आँसू से आपूरित है । फूल के मुर्भाने पर सभी उसको त्याग देते हैं, यही 
स्वार्थी संसार की रीति है-- 
देकर सौरभ दान पवन से 
कहते जब मुरझाये फूल 
'जिसके पथ में बिछें बही' 
क्यों भरता इन श्राँखों में धूल ? 
"ग्र इनमें क्या सार! मधुर जब गाती भोंरों को गुञ्जार, 
मर्मर का रोदन कहता हे-"कितना निष्ठुर है संसार ॥' 
ही मनुष्य जीवन को गति है। 'मुर्भाया फूल' कविता में इस बात की 
स्मृति ने कवयित्री को व्यथित कर दिया है-- 
सत व्यथित हो फूल ! किसको 
सुख दिया संसार ने ? 
स्वार्थथय सबको बनाया 
है यहाँ करतार ने । 
बिश्व में हे फूल ! तृ 
सबके हृदय भात रहा । 
दान कर सर्वस्व भी 
हाय हर्षाता रहा । 
जब न तेरी ही दशा पर 
दुख हुआ संसार को। 
कोन रोघेगा सुमन 
हमसे मनुज निःसार को । 
यह्‌ तो हुआ निःसारता का अनुभाव ओर तज्जनित व्यथा । कल्पनाशील 
कवयित्री ने इस विषम परिस्थिति तथा स्वार्थो संसार की संकुचित मनोवृत्ति 
की छाया अपने ऊपर न पड़ने देने के लिए 'उस पार? के लोक की एक मधुर- 
मयी कल्पना भी की है । वह स्थान ऐसा है जहाँ मृत्यु नहीं है, पतभड़ नहीं है । 
प्रेम और अमरता द्वारा सदैव जीवन का अभिषेक होता रहता है ओर पुणं 
शान्ति विराजमान है । शान्तिमय स्थान की यह कल्पना बड़ी मनमोहक है । 
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सारा वातावरण ही एक सुन्दर सुगन्ध से आपूरित है जो हृदय को सत्वस्थ 
करने वाला है । किन्तु “उस पार? पहुँचने के लिए दुःख और करुणा के अगाध 
समुद्र को पार करना है। आत्मविसजंत ही ऐसी लोकोत्तर अनुभूति कराने में 
समर्थ है । 'उस पार! की ये पंक्तियाँ उपरोक्त सुखद कल्पना-लोक का बड़ा 
सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती हैं-- 

सुना था मैंने इसके पार 

बसा हे सोने का संसार, 

जहाँ के हँसते बिहग ललाम 

सृत्युछाया का सुनकर नाम ! 

घरा का है श्रनन्त श्युज्धार, 

कौन पहुँचा देगा उस पार ? 


हनन ००००+ +n ५०० ०-० 


कवयित्री इसका उत्तर स्वयं देती हैं जो उनकी महान्‌ अनुभूति को लिए 
हुए और साधानात्मक भूमिका पर प्रकट होता है-- 
“विसर्जन ही है कर्णाधार, 
वही पहुँचा देगा उस पार 7 
इस प्रकार हम देखते हैं कि साधिका की साध संसार के दुख को दूर करने 
में अपना जीवन लगाने की है । उसकी करुणा में निराशा का कुहरा अन्धकार 
नहीं फॅलाता वरन्‌ व्यथा की आद्रता है जो ठोस सेवा का संकल्प है ओर दूसरों 
का दु:ख दूर करने के लिए करुण होना आवश्यक भी है । हमारे आँसू दूसरे 
के दुःख को कम करने में समर्थ हैं । सहानुभूति के जीवन में आँसुओं क! बड़ा 
हत्व है, वे कातरता व्यक्त नहीं करते वरन्‌ हृदय की उस सात्त्विक व्यथा के 
परिचायक होते हैं जिनमें दूसरे का दुःख दूर करने का हढ़ संकल्प होता है । 
साधिका अपने आँसुओं से दूसरों के दुःखी जीवन को सांत्वना प्रदान करना 
चाहती हैं-- 
खोजते हो खोया उन्माद, 
मन्द मलयानिल के उच्छ्वास 
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माँगती हो श्राँसू के बिन्दु 

मूक फूलों की सोती प्यास । 
पिला देना धीरे से देव 
उसे मेरे श्राँसु सुकुमार, 
सजीले से श्रांस के हार । 


इस प्रकार महादेवी जो को संसार की स्वार्थपरता को देखकर व्यथा होती 
है, क्षणभंगुरता से नैराइय-भावना जागती है ओर दुःख की वास्तविकता तथा 
सुख की काल्पनिकता में विश्वास हृढ़ होता है । कवयित्री की यह वेदनानुभूति 
उनके व्यक्तिगत जीवन के कष्ट और विपत्तियों तथा विषम परिस्थितियों से 
प्रभावित है । इसमें उनके व्यक्तिगत दुःखवाद के चिन्ह स्पष्ट हैं । उनके जीवन 
में जो प्रारम्भ से नैराश्य की भावना पल्लवित हुई, उसका प्रभाव 'नीहार' की 
रचनाओं पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । 

'नीह्यार' में ब्रह्म का विरह भी बड़ा मार्मिक है । कवयित्री की आत्मा 
अपने प्रिय सर्वात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। असीम से बिछुड़े हुए 
उनके ससीम को युग बीत चुके, फिर भी वह मिलन की घड़ियों को भूल नहीं 
पातीं । वहू कल की सी बात लगती है। वही स्मृत्ति तो उन्हें अधिक बेचन 
करने वाली है। प्रिय से जो मिलन हुआ था वह आज सपना सा लगता है ओर 
सपने की मधुर स्मृति बड़ी व्यथित करती है, उन्माद जगाती है । तभी से 
जीवन में वेदना छाई हे । पर यह वेदना नखरा नहीं है, आह-ऊह करने वाली 
नहीं है, वरनु जीवन में सरसता का संचार करती है, यह मधुर पीड़ा है । 
यदि यह्‌ विरह-वेदना त तो जीवन नीरस है । उसकी स्मृति, उसकी चंचल 
चितवन की स्मृति हौ आज जीवन का सहारा है, अंन्यया जोवन जड़ है । यह 
स्मृति जीबन में उन्माद उत्पन्न करने वाली है । वेदना अव प्रिय हो गई 
क्योंकि प्रिय की स्मृति के कारण उसमें संरसता एवं मधुरता का संचार हो 
गया है 

जीवन है उन्माद तभी से 
निधियाँ प्राणों के छाले 


ee 
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साँग रहा है बिपुल वेदना 
के मन प्याले पर प्याले । 
कवयित्री इस मिलन की साक्षी भी देती हैं, यह कोई स्वप्न या काल्पनिक 
बात नहीं है । मिलन का मादक वातावरणा और उसके बाद की पीड़ा--दोनों 
ही सत्य हैं । रात्रि में मिलन हुआ, पर प्रातःकाल अश्रु-गीले-नयन-स्वरूप ओस 
से भोगे हुए पुष्प दिखाई पड़ते हैं । यह अश्रु-गीले नयन उस मिलन की बात 
बता रहे हैं-- 
कंसे कहती हो सपना है 
अलि ! उस मूक मिलन को बात ? 
भरे हुए श्रब तक फूलों में 
सेरे भ्रांसू उनके हास । 
आँसू प्रेम के प्रतीक हैं. चाहे विरह के कारण निकलें या मिलन के । जब 
संयोग था तब जीवत में बड़ी मादकता थी, पर आज तो करुणा रागिनी बज 
रही है । यह करुण रागिनी हृदय को करुणा से भरने वाली है-- 
पहली सी झङ्कार नहीं है 
ओऔर नहीं वह मादक राग, 
अतिथि ! कितु सुनते जाम्रो 
हूटे तारों का करुणा बिहाए ! 
और आज तो कवयित्री को यही सत्य जान पड़ता है, क्योंकि मिलन की 
बात बहुत पुरानी है । इधर बहुत लम्बा समय विरह में ही बीत गया अतः 
यही सत्य जान पड़ता है । मिलन, सुख आदि स्वप्तलोक के फूलों के सप्तान 
काल्पनिक है-- 
स्वप्तलोक के फूलों से कर 
अपने जोवन का निर्माण 
अमर हमारा राज्य' सोचते 
हैं जब मेरे पागल प्राण, 
श्राकर तब श्रज्ञात देश से जाने किसको मुदु झंकार, 
गा जाती है करुण स्वरों में “कितना पागल है संसार !' 
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यह करुण कड़ार कवयित्री के जीवन को पुणरूप से आपूरित कर चुकी 
है अतः अत्यन्त प्रिय हो गई है । उसे इसके प्रति एक मोह हो गया है । संसार 
तथा यहाँ का सुख-वेभव एवं व्यवहार पागलपन के समान लगता हे । तभी तो 
वह अमर लोक की आकांक्षा नहीं करतीं, वरन्‌ अपने पोड़ामय संसार में हो 
रहना चाहती हैं । 
क्या भ्रमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव ! अरे 
यह मेरा मिटते का श्रधिकार। 
वह अपनी 'वेदना' को अमर लोक के उपहारों के बदले में बदलना नहीं 
चाहती, क्योंकि यह 'विदना' प्रिय के अनुराग से सम्बन्धित है । 
महादेवी जी की आत्मा उस “अज्ञात प्रिय! ब्रह्म के विरह में व्यथित है । 
किन्तु इस वेदना में स्नेही की साधना है | साधिका की आत्मा में कोई अनजान 
किसी क्षणा में विरह का संगोत जाग्रत कर गया है। विरह संगीत जगाने वाला 
कोई अनजान ही था ? अब यदि प्रिय-मिलन को भी काल्पनिक मान लिया 
जाय, तब भी 'विरह की पीड़ा' (प्रेम की पीर) सत्य है। इसका अनुभव तो 
साधिका जीवन में हर पल करती है। उसकी चितवन ने पोड़ा का साम्राज्य दे 
दिया है । उसके मिलन की याद में, जो आज काल्पनिक लगता है, आँसु गिराते 
हुए बहुत समय हो गया है और आज भी उसकी खोज लगी हुई है । साधिका 
तो तभी से पल-पल उस प्रिय की याद में जल रही है ओर उसी की प्राप्ति की 
साधना में यदि उनका जीवन भी समाप्त हो जाय तो बया? उस अज्ञात्‌ से 
मिलन ही तो जीवन का लक्ष्य है। मृत्यु होने पर तो उस निष्ठुर प्रिय की 
पीड़ा का राज्य ही अंधेरा हो जायगा। इस मिलन और विर ह्‌ की अभिव्यक्ति 
कवयित्री ने 'मेरा राज्य' नामक कविता में की है-- 
इन ललचाई पलकों पर 


पहरा जब था ब्वोड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 


. उस चितचन ने पीड़ा का ! 


हि 
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उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते, 
प्रॉखो के कोष हुए हैं 
मोती बरसा कर रोते ! 
साधिका “प्रियः को उपालम्भ देती हई कहती हैं कि यदि इस विरह- 
साधना में मेरी मृत्यु हा जायगी, तो हे निष्ठुर तेरा ही पीड़ा का राज्य अंघेरा 
हो जायगा--- 
चिन्ता क्या है, हे निर्मम ! 
बुझ जाये दीपक मेरा 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य ग्रेधेरा । 
साधिका का राज्य पीड़ा का राज्य है । वेदना प्रकाश फैलाने वाली है । 
इसी के द्वारा वह अपने जीवन को पवित्र कर रही हैं । वह अपने प्राणों को इस 
वेदनापूणं साधना में गलाकर अपने जीबन को प्रकाशित कर रही हैं, निर्मल 
बना रही हैं, जिससे प्रिय से मिलने योग्य हो जाय । परन्तु इस जलने में प्रकाश 
है, ज्वाला नहीं । दिवाली का सुनहलापन है, विषाद की कालिमा नहीं-- 
श्रपले इस सुनेपन को 
मैं हूँ रानी मतावलो, 
प्राणों का दीप जलाकर 
करती रहती दिवाली । 
इस प्रकार इनकी वेदनातुभूति 'मधु-मदिरा की घार' है, अभिनन्दनीय है । 
इसमें मूक व्यथा की अभिव्यक्ति है, पर शुष्कता का अभाव है क्योंकि यह प्रिय 
की स्मृति के मधुर रस से मिश्रित हे । इसमें शोकाच्छूवास हैं, पर वे कटु नहीं 
हैं। हृदय को द्रवित करने वाली वेदना सरसता से समन्वित होकर साधिका 
के जीवन में एक अद्भुत मादकता का संचार करने वाली है । इसीलिए तो 
कवयित्री अनोखे संसार' को भी अपनी पीड़ा और कसक से सजाती हैं-- 
चाहता है यह पागल प्यार 
अनोखा एक नया संसार ! 
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कलियों के उच्छवास शून्य में ताने एक वितान, 
तुहिन-कणों पर मूढु कम्पन से सेज बिछादें गान, 
' जहाँ सपने हों पहरेदार; 
श्रनोखा एक नया संसार ! 
करते हों ग्रालोक जहाँ बुझ-बुशकर कोमल प्राण, 
` जलने में विश्राम जहां मिटने में हो निर्वाण, 
वेदना मधु-मदिरा को धार 
श्रनोखा एफ नया संसार ! 
महादेवी जी के 'नीहार' के गीतों में प्रि! से मिलने के लिए बड़ी 
तड़पन है । प्रियहीन मानस का सूनापन वह प्रकृति के सभी उपकरणों में 
देखती हैं । हृदय में जो गहरा सूनापन छा गया है वह मिलन होने पर ही दूर 
होगा । इस प्रकार यहाँ मिलनेच्छा और भी तीब्र है। सूनेपन के साथ तीव्र 
मिलनेच्छा होने के कारण सूनापन भारं नहीं है 
भूम-भूस कर मतवाली सी 
पिये वेदनाग्रों का प्याला 
प्राणों में रूघी निइवासे 
श्रातीं ले मेघों की माला; 
उसके रह-रहकर रोने में। 
मिलकर विद्य तके खोने में । 
धीरे से सूने श्रांगन में 
फला जब जाती हैं रातें 
भर-भर के ठण्डी साँसों में 
सोती से श्रांस को पांत; 
` ' उनकी सिहराई कम्पन में 
किरणों के प्यासे चुम्बन में ! 


श्रांखों को नोरव भिक्षा में रासु के मिटते दागों में 
ग्ोठों की हसतो पीडा में ग्राहो के बिखरे त्यागों में 


काट. “मम 
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कन-कन में बिखरा ह निर्मम ! 
मेरे मानस का सुनापन ! 
जीवन की आशाएं मसल गई, सारे जीवन में दुःख, अन्धकार छा गया 
है। संसार में मनुष्य किसी न किसी अभाव के कारण वेदना का अनुभव करते 
हैं पर यह तो स्वयं वेदना जगाती हैं, अभाव जनित वेदना भी इनके जिए 
वरदान स्वरूप है । इनको अपने सूनेपन और ससीम--दोनों पर अभिमान है-- 
उनसे कंसे छोटा है 
सेरा यह भिक्षुक जीवन ? 
उसमें श्रनन्त करुणा है 
इसमें ग्रसीम सूनापन ! 
महादेवी जी का 'प्रिय' दुःख के रास्ते से आता है, उसे सुनापन बहुत 
प्रिय है । पीड़ा से ही उसे कसकर पकड़ा जा सकता है। अतः सब कुछ छोड़ 
कर साधिका ने पीड़ा को अपना लिया है । उसके प्राणों में पीड़ा घुली हुई 
है। उसके करुणामय प्रियतम को अन्धकार में ही आना अच्छा लगता है। इसमे 
नभ की दीपावलियों की भी बुक जाना चाहिये और इस प्रकार जब चारों 
ओर पीड़ा और अन्धकार का राज्य हो जायगा, तभी वह 'पाहुन' आएगा । 
महादेवी जी की ब्रह्म प्राप्ति की यह साधना दुःखपरक है, ठाकुर रवीन्द्रवाथः 
टेगौर की साधना भी इसी प्रकार की है । महादेवी जी ने अपनी इस दुःख- 
साधता की आवश्यकता इस प्रकार व्यक्त की है-- 
करुणामय को भाता है 
तम के परदों में ग्राना, 
हे नभ की दीपावलियों ! 
तुस पलभर को बुझ जाना । 
वस्तुतः दुःख हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। दुःख की अग्नि में जल 
कर ही हम संवेदनशील बनते हैं और संवेदनशील हृदय ही उस प्रिय की भाँको 
देखने में समर्थ है । तभी तो साधिका पूछती है कि-- हे अज्ञात्‌ ! कब' 
मिलोगे ? जब समस्त जीवन में पीड़ा छां जायगी, निराशा और आशा में 
डूबते -उतराते नयने तुम्हें हंढ़ेंगे ओर हृदय पु हार मचायगा, तब ।” महादेवी 
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जी की इस दुःखपरक साधना के अनुसार विशव व्यापी करुणा की परिसमाप्ति 
ही मिलन के आनन्द का अनुभव कराती है और तब वेदनानुभूति जलाने वाली 
नहीं रहेगी, उसमें करुणा को जाग्रत करने तथा सेवा का संकल्प लेने की 
प्रेरणा रहेगी और निराशा वरदान स्वरूप हो जायगी । किन्तु आत्मा तो 
निरन्तर उस अज्ञात के विरह में करुणा जल बहाती रहेगी, उसकी प्रतीक्षा में 
ज्स पर एक प्रकार का उन्माद सा छाया रहेगा और जब हृदय से निरन्तर उस 
प्रिय का आह्वान होगा तब ऐसे पवित्र हृदय में प्रियतम का निवास होगा, 
वह अज्ञात मिल जायगा । अपनी इस दुःखपरक साधना और इसके स्वरूप की 
अभिव्यक्ति महादेवी जी ने 'नीहार' की 'तब' शीर्षक कविता में की है--- 
शुन्य से टकराकर सुकुमार 
करेगी पीड़ा हा-हाकार ; 
बिखरकर कनकन में हो व्याप्त 
मेघ बन छा लेगी संसार । 
xX xX xX 
विश्व होगा पीड़ा का राग 
निराशा जब होगी वरदान 
साथ लेकर मुरझाई साध 
बिखर जायेंगे ध्यासे प्राण ! 
xX xX > 
बुझेगा जलकर श्राशा-दीप 
सुला देगा श्राकर उन्साद 
xX xX xX 
प्रतीक्षा में मतवाले नयन 
उड़ेगे जंब सोरभ के साथ 
हृदय होगा नीरव श्राह्वान 
सिलोगे तब क्या है श्रज्ञात्‌ । 
उपरोक्त कविता में एक बात तो स्पष्ट ही परिलक्षित होती है ओर वह यह 
'कि महादेवी जी की रहस्यमयी साधना की वेदनानुभूति करुणा के जल से 


“I न तलम 
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सिञ्चित है । उनकी पीड़ा उनके जीवन में शुष्कता, नीरसता का संचार करने 
वाली नहीं है, वह तो सुकुमार पीड़ा है और उसमे जीवन में साधिका करुणा 
की प्रेरणा पाती हैं। उनका हृदय अधिक संवेदनशील हो जाता है । यह वेदना- 
नुभूति जो विविध कारणों से और मुख्यतः संसार की विषमताओं से जाग्रत हुई 
है, उनके जीवन के कणा-करा में करुणा की लहर उठा देती है और यह कर्णा 
की लहर क्षणिक नहीं है; यह सेवा का हढ संकल्प लिये होने के कारण मेघ 
बनकर संसार पर छा जाने वाली हे । उनके अश्नु दूसरों का दुःख दूर करने में 
समर्थ हैं। तभी तो उनकी वेदनानुभूति पर निराशञाजन्य कुहरा पड़कर 
अकर्मण्यता और थोथी भावुकता को जन्म देने में समर्थ नहीं है । यह पीड़ा 
एक राग है और निराशा वरदान के समान सुखद, क्योंकि यह उनके 
जीवन में सेवा-भाव को और भी दृढ़ करती है, यह तो सेवा के मागं का 
सम्बल है । 
निराशापुणां वातावरण उनके हृदय को आप्लावित नहीं करता क्योंकि 
उनका जीवन साधनात्मक है, क्योकि उनका 'प्रियतम' करुणा से पवित्र 
हृदय में ही निवास करता है और 'तब' अज्ञात से मिलन होगा, इसीलिए 
साधिका को यह वेदना, निराशा आदि एक राग ओर वरदान के सदृश सुखद 
मालूम पड़ते हैं । यह पीड़ा की अभिव्यक्ति करुणा और आध्यात्मिकता को 
सामान्य भूमिका पर हुई है। जहाँ एक ओर इसमें संसार की विषमताओं, 
कष्ट-बाधाओं से उत्पन्न सेवा-भाव समन्वित करुणा का जल है तो दूसरी ओर 
“प्रिय” की साधना में लीन साधिका के विरह के अश्रु । 
साधिका के मानस से पीड़ा भीगे वस्त्र की तरह लिपटी है । उनको यही 

आकांक्षा है कि उस प्रिय की स्मृति, उससे अलग होने का विरह हृदय में 
निरन्तर एक कसक उत्पन्न करता रहे । यदि वह अत्यधिक पीड़ित होने से भी 
नहीं मिलता तब भी वह उसके स्वप्न देखते हुए जीवन बिताना चाहती है-- 

फिर भी इस पार न मरावे, 

जो मेरा नाविक निमंस। 

सपनों से बाँध डुबाना, 

मेरा छोटा सा जीवन। 
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रवि बाबु की गीतांजलि में भी एक कविता में इसी प्रकार की ब्रह्मा के प्रति 
विरह में वेदना की अभिलाषा व्यक्त हुई है-- 

_ "यदि इस जीवन में तेरा दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है तो ऐ मेरे 
प्रभु मैं सदा यह अनुभव करता रहूँ और एकक्षण के लिए भी न भूलू कि 
मुझे तेरा दशन प्राप्त नहीं हुआ, भौर सोते-जागते सदा ही इस शोक की 
वेदना मेरे मन में बनी रहे ।”१ 

डा० रामरतन भटनागर ने कवयित्री का अपनी दुःखानुभूति से मोह इन 
पंक्तियों में व्यक्ति किया है-- “दुःख, पीड़ा ओर मृत्यु के इस अनुरोध को हम 
उनकी कविताओं में बराबर पाते हैं । अपनी पीड़ा से उन्हें मोह हो गया है। 
इस जीवन के अंचल में न जाने कितने आंसू, न जाने किसनी भूलें, न जाने 
कितने छल छिपे हैं-- फिर उसके प्रति मोह कैसे नहीं हो ? जीवन-पर्यन्त जिससे 
सुख-दुख से आंख-मिचौनी का खेल खेला हो, वह सहसा उस खेल को कैसे 
भूल जाये ।” 
पीड़ा में पुरानी स्मृतियां दबी हैं, इसलिए वह अपनी पीड़ा किसी को 
छूने नहीं देना चाहती, वह उनका ममंस्थल है जिससे उन्हें विशेष अनुराग है । 
जब तक प्रिय नहीं भाता, वह पीड़ा में इबी रहना ही ठीक समझती हैं । पीड़ा 
उनको पाने की साधना है-- 
ठहरो बेसुध पीड़ा का 
सेरी न कहीं छू लेना ! 
जब तक वेश्रान जगाव, 
बस सोती रहने देना। 
सम्पूणं भौतिक सुखों की उपलब्धि से भी यह पीड़ा दूर नहीं हो सकती 
क्योंकि यह लोकिक अभावजन्य वेदनानुभूति नहीं है । इसमें साधनात्मक 
बिरहानुभूति ओर सेवा का संकल्प है, करुणा-जल है और इसलिए यह प्रिय 
से मिलन का साधन है । इसलिए जब्र तक जीवन में साधना चलेगी, पीड़ा 


१. हिन्दी गीताङजलि--अनुवादक काशीनाथ, १९१५, 'अभिलषित वेदना”, 
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लगी रहेगी; उस प्रिय के विरह में प्राण तड़पते रहेंगे । साधिक को पीड़ा में 
ही उस प्रिय की खोज करनी है और प्रिय में ही पीड़ा को देखना है । वस्तुतः 
पीड़ा और प्रियतम ऐसे घुल-मिल गए हैं कि दोनों में कछ भी अन्तर शेष नहीं 
है, इसी लिए वह अपनी विरहानुभूति को समाप्त नहीं करना चाहतीं-- 

पर शेष नहीं होगी यह, 

मेरे प्राणों की क्रीडा । 

तुमको पीड़ा में हूंढ़ा, 

तुममें हुहूगीं पोड़ा । 

डा० रामरतन भटनागर ने कवयित्री के जीवन की इस गम्भीर वेदनानु- 
भूति में मिलन की आकांक्षा की तीब्रता और मधुरता को बड़े मार्भिक शब्दों 
में व्यक्त किया है--- 

“इस सारे दुःख, सारे एकान्त, सारे सूनेपन को भावी मिलन की आशा 
ही सहनीय बनाती है | दुःख और पीड़ा के तारों की झंकार के पोछे एक 
अप्रत्याशित, अयाचित सुख की मीड़ कभी-कभी वज उठती है और फिर दुःख 
दुःख नहीं रहता, क्रन्दन मधुर हो जाता है, पीड़ा चन्दन बन जाती है ।” 
उनकी महामिलन की आनन्दमयी स्थिति की कल्पना उनके 'नीहार' के “जो 
तुम आ जाते एक बार” गीत में अभिव्यक्त हुई है और यही उनकी पीड़ा क्री 
सरसता का रहस्य है । 

सारांश यह कि 'नीहार' मह्दादेवी जी को दुःखपरक साधना का आरम्भ 
है । इन. कविताओं में "एक स्नेही की साधना, एक दार्शनिक की तन्मयता 
तथा एक विरागी की करुणा की मामिकता का सम्मोहन मिलता है ।'” 
“नीहार” में कवयित्री की वेदानानुभूति विविध रूपी है। जहाँ एक ओर निर्वेद- 
जन्य निराशा, विराग और दुख का अनुभव है, वहीं दूसरी ओर अज्ञात्‌ 
प्रियतम के विरह में तिल-तिल जलने की स्नेही को साधना भी वर्तमान है । 
इसी प्रकार जहाँ एक ओर संसार के कष्ट, दुख-वाधाओं एबं विषमताओं से 
उत्पन्न कसक एवं करुणा है वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन की असफलताओं, 
आभावो और असंतोष से उत्पन्न मानसिक विक्षेप एवं हृदय को कचोट भी 
वर्तमान है | इस प्रकार व्यक्तिगत दुःखवाद के चिन्ह स्पष्ट हें । वस्तुतः “नीहार” 


[ महादेवी का वेदना भाव 
१० 


के गीतों में दुःखवाद और आध्यात्मवाद की वेदनानुभूति का EE 
बराबर चलता रहता है जो आगे को रचनाओं में धोरे-धीरे FE ह होता 
गया है । इस प्रकार यहाँ वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति मित त हे 
हुई है, यद्यपि आध्यत्मवाद को भूमिका पर इसकी 0 प्रमुख रू 

हे । सम्पूर्ण 'नोहार' की रचनाओं पर शोक' की एक ER त 
हुई है । व्यक्तिगत दुःख से लेकर समिष्टगत कल्याण पर ह. का ह 
भावना तथा असीम के लिए ससीम का क्रन्दन साधिका i जीवन को LE 
शीलता प्रदान करने में समर्थ है । 'नीहार' में साधिका अपनी सेवा के मागं मे 
आने वाली विविध कठिनाइयों एवं विरह की साधया के अन्तर्गत होने वाली 
वेदनानुभूति को बड़ी मामिक व्यंजना करने में सफल हुई हैं। 

रह्सि 

“रह्मि! महादेवी जी का दूसरा कविता-संग्रह है । नीहार के धुधलेपन के 
बाद रब्मि का अवतरण प्रकाश को लेकर होता हे । रश्मि का आलोक नोहार 
के कुहराचछन्न वातावरणा को हटाने में सफल हुआ हे और अब-- 

बनती प्रवाल का मुदुल कूल, 
जो क्षितिज रेख थी कुहर-म्लान ! 

“नीहार' कवयित्री को प्रारम्भिक रचनाओं का संग्रह था । रहिस! में आकर 
प्रारम्भ का धुधलापन, अस्पष्टता हटने लगती है । कवयित्री अपनी भावनाओं 
के स्वरूप को स्पष्ट देख पा रही हैं। वे अपने गन्तव्य को पहचान गई हैं और 
इसीलिए 'नीहांर' के कल्पना और भावावेश का स्थान -विचार और अनुभूति 
लेते हुए जान पड़ते है । नीहार में कल्पना-प्रवशता अधिक है, कुतूहल मिश्रित 
वेदना के दर्शन भी होते हैं परन्तु भावनाओं में बड़ी अस्पष्टता परिलक्षित होती 
है। रश्मि में आकर दार्शनिक चिन्तन कुछ बढ़ गया है और साथ ही पुरानी 
अनुभूतियों का चिन्तन भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । प्रत्येक मनुष्य जोवन के 
आरम्भ से ही कुछ जीवन के मूल्य निश्चित करता है ओर उनको अपने जोवन 
में महत्त्व देने लगता है । प्रारम्भ में वह स्वयं उनको स्पष्टतः नहीं समझ पाता 
परन्तु धीरे-धीरे जोवन के घात-भ्रतिघात और चिन्तन से बह अपने मतवाद को 
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१११ 
स्थिर रूप पकड़ लेता शिम! में कवयित्री अपने जीवन-दर्शन को पहचानने 
के प्रयत्न में सीलिए “रहिम में वे अपनी पुरानी विचारधारा एवं अनु- 


भूतियों का बार-बार चिन्तन-मन्यन करती दिखलाई पड़ती हैं । 

रदिम' में महादेवी जी की वेंदनानुभूनि का स्वरूप-विवेचन करने से पृ 
हम कवयित्री की इस रचना के आरम्भ में दी हुई भुमिका से इस सम्बन्ध में 
उनके स्वयं के विचार उद्धृत करेंगे । “रव्मि! की भूमिका में कवयित्री ने लिखा 
है- मुझे दुःल के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील 
हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है, और दूसरा वह 
जो काल और सीमा में पड़े हुए असीम चेतन का क्रन्दन है ।'**-**व्यक्तिगत 
सुख विश्व-वेदना में " घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान करता है और व्यक्ति- 
गत दुःख विशव के सुख में घुलकर जीवन को अमरत्व |” 

जसा कि हम इस पुस्तक के आरम्भ में ही कह चुके हैं कि दुःख-भावना 
के अनेक रूप हैं। 'शोक' सामान्य की स्थिति करुण, विप्रयोग, शान्त और 
रौद्र रस के अन्तगंत भी है। यह वस्तुतः बड़ी व्यापक और प्रभावशाली अनुभूति 
है । कवयित्री ने रश्मि! में अपनी वेदनानुभूति के दो स्वरूपों को उपरोक्त भूमिका 
में स्वीकार किया है। पहला रूप है करुणा का और दूसरा आध्यात्मिक भूमिका 
पर्र विप्रयोग । निश्‍चय ही रश्मि! में हमें महादेवी जी की वेदनानुभूति के 
दो स्वरूप ही मुख्य रूप में मिलते हैं । इस प्रकार दूः्ख-प्रियता के दो कारणा 
स्पष्ट हो जाते हैं। पहला तो यह कि यह्‌ संसार को एक सूत्र में बांधने की 
क्षमता रखता है तथा करुणा और मंत्री की अनुभूति प्रदान करता है; और 
दूसरा क्योंकि ब्रह्म के विरह में आत्मा का क्रन्दन सहज ही है तथा उसमें 
मिलनाकांक्षा के कारण सरसता एवं मधुरता का संचार हो गया है । इसीलिए 
कवयित्रो को दुःख-भावना से अधिक प्रेम हो गया हूँ । 

आगे हम इन दोनो प्रकार की दुःख-भावनाओं का अलग-अलग विवेचन 
करेंगे । हाँ, इतना तो स्पष्ट ही है कि 'नीहार' में जो व्यक्तिगत जीवन के प्रश्‍न 
अप्रत्यक्ष रूप से अधिक मुखरित हुए हैं वे रश्मि! में आकर दब गए हूँ । उनके 
स्थान पर सांसारिक दुर्दशा पर ही उनकी हृष्टि अधिक है, इसीलिए जीवन, 
मृत्यु और संसार की विषमताओं पर अधिक गम्भीरता से विचार किया है । 
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इस प्रकार कवयित्री की हृष्टि अपने जीवन की भोर न रहकर बाहर की ओर 
हो गई है । 

“रश्मि! की वेदनानुभूति पर दर्शन का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 
कवयित्री ने अतृप्ति, अभाव, दुःख इत्यादि को मानव-जोवन का मौलिक सत्य 
स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कवयित्री स्वयं 
भौतिक अभावों से पीड़ित हैं वरन्‌ यह हे कि संसार के कष्ट एवं विषभत्ताएँ, 
जो दुःख की भावना व्यक्त करते हैं, उनमें करुणा और मंत्री का स्रोत बहाकर 
मनुष्य को मनुष्य के समीप ला बैठाने की प्रेरणा है । इसलिए संसार के कष्टों 
से उत्पन्न होने ऐसी वाली वेदनानुभूति जीवन को पवित्र करने वाली है। जीवन 
के इस वेदनात्मक सत्य की अभिव्यक्ति उन्होंने 'पहिचान' गीत को निम्न 
पंक्तियों में की है । 

जन्म ही ! जिसको हुआ वियोग 
तुम्हारा ही तो हें. उच्छ्बास ; 
चुरा लाया जो विश्व - समीर 
वह पीड़ा की पहली साँस । 

मानव-जीवन का आरम्भ ही उस पेरमप्रिय के वियोग में है। तो जीवन में 
'पहली तो ब्रह्म से वियोग की पीड़ा है। जीवन अन्य भौतिक अभावों एवं 
विषमताओं से सजल बना रहता है । कवयित्री ने इन भौतिक अभावों .एवं 
सामाजिक विषमताओं को मानव-जीवन का मौलिक सत्य स्वीकार कर लिया 
है । संसार की सामाजिक एवं आथिक विषमता इतनी व्यापक्र है कि यह उन्हें 
विश्व-मानव-जीवन के प्रमुख तत्त्व के रूप में प्रतीत होती है। फिर उनके करुणा 
के जीवन में तो इसक्रा और भी महत्त्व है। 'दुविधा' कविता में कवयित्री ने 
इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकप्र किया है कि जोवन में जो सौन्दर्य तृप्ति 
सुख इत्यादि दिखलाई पड़ता है--वह क्षणिक है; दुःख, अतृप्ति, जर्जर जीवन 
ही सत्य है— 

कह दे मां क्या श्रब देख ? 
देखु खिलती कलियाँ या 
प्यासे सूखे अधरों को 
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तेरी चिर यौवन सुषमा 
या जर्जर जीवन देख । 
देखु हिम - होरक हंसते 
हिलते नीले कमलों पर, 
या मुरझाई पलकों से 
झरते ग्रास - कण देखू । 
उपरोक्त पंक्तियों में 'प्यासे सूखे अधरों', 'जजंर जीवन”, 'मुरझाई पलकों 
से भरते आँसू-कणा' इत्यादि पदों से वेदना, अभाव, कष्ट, अतृप्ति इत्यादि की 
बड़ी सुन्दर एवं मामिक अभिव्यक्ति हो रही है। कवयित्री अपने विचारों में 
तौल रही हैं कि जीवन के सुख-दुःखात्मक--दो पक्षों में कौन-सा पक्ष अधिक 
सत्य हे । निश्सन्देह उसके सेवा के साधनात्मक जीवन में दुःखात्मक पक्ष का 
ही महत्त्व है । ब्रुद्ध भगवान्‌ को भी यही दुविधा उत्पन्न हुई थी ओर धीरे-धीरे 
चिन्तन एवं अनुभूति के आधार पर उन्होंने दुःख को ही जीवन का मौलिक 
सत्य स्वीकार किया । महादेवी जी की दुविधा” गीत के अन्तर में जो भावनाएं 
हैं वह बुद्ध के दुःखात्मक जीवन-दर्शन से प्रभावित हैं । 
संसार के अभाव एवं कष्ठों से कवयित्री को जो वेदनानुभूति होती है वह 
कोरी भावुकता का प्रदर्शन नहीं है वरन्‌ उस पर बुद्ध की महाकरुणा की छाप 
स्पष्टतः देखी जा सकती है । वह जीवन व्यथं है जिसमें दूसरों का कष्ट दूर 
करने की प्रवृत्ति न हो । करुणाविहीन जीवन स्वार्थी जीवन है । कवयित्री को 
संसार की वेदनानुभूति से बड़ी कसक होती है और उसकी करुणा की घारा बह 
निकलती है । वह अपने व्यक्तिगत सुख को विइव-वेदना में घुलाकर जीवन को 
सार्थकता प्रदान करना चाहती हैं। यह सजल जीवन बढ़ा संवेदनशील है । 
हृदय में करुणा की एक हिलोर उठती है और साधिका का सारे विश्‍व से 
तादात्म्य स्थापित हो जाता है । इसी करुणा की भावना को कवयित्री ने अपने 
जीवन का सच्चा मर्म बना लिया है, क्योंकि यह संसार को एक सूत्र में बांधने 
की क्षमता रखता है- 
रजत रश्मियों की छाया में घूसिल घन सा छा जाता, 
इस निदाघ से मानस में करुणा का जोत बहा जाता ; 
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उसमें मर्म छिपा जीवन का 
एक तार श्रगणित कंपन का 
एक सूत्र सबके बन्धन का 
संसृति के सूने पृष्ठों सें करुण काव्य वह लिख जाता । 
महादेवी जी की दृष्टि में दुःख का महत्व बहुत अधिक है । यह जीवन की 
घारा को उर्वर बनाने वाला है, हृदय.को सरस करने वाला है। इसमें निराशा- 
जनित अकर्मण्यता नहीं है, वरन्‌ संकल्प है--कयोंकि यह करुणा का जल हृदय 
को द्रवित करके उसे कमंशील घनाता है-- 
दुःख के पद, छू बहते झरझर 
कण-कण से श्रांसू के निर, 
हो उठता जीवन मूढु उर्वर । 
लघु मानस में वह भ्सीम जग की आमंत्रित कर लाता । 


वस्तुतः करुणा को यह स।घना बोद्ध-धर्म की. महाकरुणा से प्रभावित है । 
. कवयित्री ने मैत्री करुणा, विराग इत्यादि को स्पष्टतः ही अपनी साधना का भ्रंग 
बना लिया हे । मानवता के लिए वेदनानुभूति अत्यावश्यक है। संवेदनशील 
हृदय ही वेदना में आनन्द पाता है । वेदना में उनका संसार पुरणं है । इसीलिए 
महादेवी जी अपनी दाशंनिकता में भी वेदनानुभूति को इतना महत्त्व देती हैं-- 

चिर सिलन-विरह. पुलिनों की 

सरिता हो मेरा जीवन । 

जीवन में मिलन ओर विरह, सुख और दुःख--दोनों का महत्त्व हे । इन 

दोनों से. ही जीवन में एकरूपता आती हे । पोड़ा के बिना सुख का कोई महत्व 
नहीं है.। सुख यदि हमें बिस्मृति के संसार में ले जाता है तो दुःख हमें जाग्रत 
संसार में, यथार्थ जगत्‌ में ला पटकता है । इसीलिए वे आलोक और तिमिर; 
दोनों को जीवन में स्थान देती है । जीवन में विषाद और स्मित--दोनों का 
महत्त्व है 

गूथे विषाद के सोती 

चाँदी सी स्मित. के डोरे; 








|| 
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हों मेरे लक्ष्य क्षितिज की 
भ्रालोक-तिमिर दो छोरें । 


इस प्रकार रहिम में कवयित्री ने पुरानी अनुभूतियों का चिस्तन करके 
अपना. एक जीवन-दर्शन निश्चित कर लिया है । अब उन्हे मृत्यु और नाश 
का रहस्य भी ज्ञात हो गया है । मृत्यु अनन्त विकास का क्रम है । नाश का अर्थ 
है-नव-निर्माण । पतभर ही बसन्त का संचार करने वाला है । इस प्रकार 
यह सब प्रकृति के विकास के परिचायक है । प्रकृति का क्रम है--परिवर्तन 
कौर यह विकास का चिह्न है, विनाश का नहीं--- 


विश्व-जीवन के उपसंहार ! 
तू जीवन में छिपा वेणु में ज्यों ज्वाला का वास, 
तुझ सें. सिल जाना ही है जीवन का चरस विकास, 
पतझर बन जग में कर जाता 
नव वसन्त संचार । 


कवयित्री की ब्रह्म-साधना में भी इस. दार्शनिकता का विशेष महत्त्व है । 
साधिका अपनी आत्मा को सर्वात्मा में मिला देना चाहती है । ब्रह्म में लय होने 
की आध्यात्मिक भूमिका. पर वह जीवन, मरणा, देश, काल आदि पर विचार 
करती हैं । इसलिए मृत्यु उन्हें कोई दुःखप्रद वस्तु नहीं मालुम होती । वह तो 
अनन्त जीवन में प्रवेश करने का द्वार है, प्रिथ से मिल जाने का मार्ग है । अतः 
मृत्यु उन्हें जीवन का अन्तिम अतिथि लगती है । “जिस प्रकार दिन भर चलकर 
पथिक अन्धकारमयी रात्रि में विश्राम करने की आकांक्षा करता है और निद्रा 
उसे मधुरमयी विश्रान्ति प्रदान करती है जिससे वह नवीन प्रभात में नवीन 
उत्साह से अपने गन्तव्य पथ पर बढ़ सके, उसी प्रकार जीवन की लम्बी यात्रा 
से थके हुए प्राणों को मृत्यु नव-जीवन के मागे पर अग्रसर होने के लिए नवीन 
उत्साह प्रदात करती है” 

प्राणों के अन्तिम पाहुन 


डयों आन्त पथिक पर रजनी छाया सी शरा मुस्काती, 
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भारी पलकों में धीरे निद्रा का मधु ढुलकाती, 
त्यों करना बेसुध जीवन ! 


और इसी मधु विश्रान्तमयी मृत्यु के लिए जीवन के सब सुख-दुःख सहे 
है । जीवन में कितने कष्ट, कितने अभाव और कितनी करुणा और वेदना की 
अनुभूति हुई है । इन सब अनुभूतियों का संचय करते हुए बहुत दिन हो गए हैं 
अब मृत्यु रूपी पाहुन ही इस मधु को पौयेगा, उसी के लिए तो यह सब संचय 
किया है-- 
कितनी करुणाग्रों का मधु, कितनी सुषमाझरों की लाली, 
पुतली में छान भरी है, मैंने जीवन की प्याली । 
पी कर लेना शीतल मन ! 
कितने युग बीत गए इन निधियों का करते संचय, 
तुम थोड़े से श्रांसू दे इन सब को कर लेना क्रय, 
श्रब हो व्यापार विसर्जन ! 
इसी भाव को रविवाबू ने अपने एक गीत में व्यक्त किया है । उन्होंने मृत्यु 
की स्नेहमयी प्रतीक्षा की है-- मृत्यु ! ऐ मेरी मृत्गु, मेरे जीवन की अन्तिम 
पुणंता, आ री, तू आ और मेरे कानों को मधुर सम्वाद सुना । मैंने तेरे आगमन 
की प्रतीक्षा की है ओर तेरे लिये मैंने जीवन के सब सुख-दुःख सहे हैं ।”१ 
“रश्मि! में कवयित्री की दुःख-भावना का दूसरा स्वरूप--आत्मा का ब्रह्म के 
प्रति विरह्‌-निवेदन है । मौलिकतः जीव ओर ब्रह्म एक हैं। जब तक असीम से 
ससीम अपना सम्बन्ध जोड़े रहता है--उसे सारा संसार आकर्षक लगता है, 
क्योंकि प्रिय की भावना को लेकर संसार के सभी वस्तु व्यापार मधुर लगते हैं । 
तब मन में शुद्ध अनुभूति की छाया रहने के कारणा अपने-पराये का भेद नहीं 
रहता ओर सुख-दुःख सब में एक 'अपनेपन' का आभास मिलता है-- 
किस भांति कहूं कंसे थे 
वे जग से परिचय के दिन, 


१. हिन्दी गीतांजलि : अनुवादक काशीनाथ, “मृत्यु की स्नेहमयी प्रतीक्षा” 
न १६१५, पृ० ८८॥ 
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मिश्रीत्सा घुल जाता था 
सन हूते हो श्राँसु-कन । 
अपने पन की छाया तब 
देखी न मकुर मानस ने, 
उसमें प्रतिबिम्बित सबके 
सुख-दुख लगते थे अपने 
परन्तु जब से असीम का व्यान छूटा तब से अपना ही अपार वैभव अपरि- 
चित हो गया और इस एकांकीपन पर उसका मन रोता है । अपतेपन की 
भावना उसे लघुता का प्रतीक लगती है । इसलिए वह अपने अनगिनत सुखों को 
दुःख-सागर के रूप में परिवर्तित होते देखना चाहतो हे-- 
सोते जो श्रसंख्य बुद्बुदध से 
बेसुध सुख मेरे सुकुमार 
फूट पड़ेंगे दुख सागर की 
सिहरी धीमी स्पन्दन में । 
तभी उसे अनन्त आह्वान मिलेगा । जिस प्रकार असीम सागर की पुकार 
पर नाविक अज्ञात दिशा में अपनी नौका को छोड देता है उसी प्रकार अनन्त 
का आह्वान पाकर साधक भी निकल पड़ता है । यह अनन्त का आह्वान कभी- 
कभी सहसा आकर मन को विस्मय से भर जाता है। बुद्ध में सम्पूणं बँभवो के 
बीच जो विराग की वृत्ति जाग्रत हुई वह असीम का आह्वान ही था । महादेवी 
जी में भी जीवन के वैभवपूणां प्रातः में जो विराग की वृत्ति जागृत हुई वह 
असीम का आह्वान ही है । उनकी प्रिय को पाने की साधना बराबर चल रही 
है और उधर से प्रियतम का आह्वान भी । “रहिम' में आकर कवयित्री को यह्‌ 
आह्वान स्पष्ट सुनाई पड़ते लगता हैं । उन्हें कुछ भूला-भूला सा, कुछ खोया- 
खोया सा जान पड़ता है | यह वेयुधपन रहस्यवाद का सोपान है ५ 
कहीं से आई हूँ कुछ भुल 
कसक-कसक उठती सुधि किसकी । 
धर॒रिमः में आकर कवयित्री को अपना प्रिय से विरह बहुत खटकता है। 
उनके हृदय में रह-रहकर एक बिरह को कसक उठती है । कुछ भूला-सा लगता 
है, प्राणों में एक बेचेनी का अनुभव हो रहा है । 
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'रष्िम' में कवयित्री की चिरन्तन प्रिय से मिलने की तीव्र आकांक्षा की भी 
अभिव्यक्ति हुई है । असीम-ससीम की आँख-मिचौनी चल रही हे । इसमें कभी 
प्रतीक्षा है, कभी मिलन, कभी अप्रत्याशित सुख और कभी अयाचित दु ख । 
प्रतीक्षा से आकुल ससीम का क्रन्दन बड़ा कातर है । जीवन दुःलपूणां है और 
उसमें फिर ब्रह्म के विरह की तीब्र वेदनानुभूति, किन्तु मिलन को आशा के 
सपनों से यह विरह की व्यथा मधुर हो गई है-- 


्रश्ुसिक्त रज से किसने 
निर्मित कर मोती सी प्याली, 
इन्द्रधनुष के रंगों से 
चित्रित कर मुझको दे डाली ? 
मैंने मधुर वेदनाश्रों की 
उसमें जो मदिरा ढाली; 
फूटी सी पड़ती है उसकी 
फेनिल विद्रुम सी लाली । 
xX xX xX 
इस आशा से में उसमें 
बेठी हूँ निष्फल सपने घोल; 
कभी तुम्हारे सस्मित ग्रघरों 
को छू, वे होंगे श्रनमोल ! 
प्याली जीवन का प्रतीक है जो अश्ुसिक्त अर्थात्‌ वेदना की अनुभूति से बनी 
हे ओर उसमें साधिका ने ब्रह्म के विरह की वेदनानुभूति समन्वित करके उसे 
ओर भी वेदनापुरां घना दिया है । परन्तु यह वेदना मधुर मदिरा के समान है, 
क्योंकि उसमें प्रिय मिलन के स्वप्न वतंमान हैं । 
इस विरह-वेदना को पूवं मिलनं की स्मृति और भी तीव्रता प्रदान करती 
है । आज बह मिलन की बात सपने को सी लगती है। एक समय था जब प्रिय 


की मधुर मुरलिका के शब्द से मन प्रफुल्लित हो विभोर हो उठता था भोर 
शरीर सुख से रोमांचित हो जाता था-- 
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लि अब सपने को बात-- 
हो गया है यह मधु का प्रात 
जब मुरली का मृड॒ पंचम स्वर, 
कर जाता मन पुलकित श्रस्थिर 
कम्पित हो उठता सुख से भर, 
नव लतिका सा गात ! 
और आज नीरव हृदय में करुणा भावनाओं के स्पन्दन हो रहे हैं और विरह- 
वेदना अन्धकार की तुषार की भीषणा रात्रि के समान हो गई है-- 
र्न नीरव मानस-श्रलि-गुञ्जन, 
कुसमित मृदु भावों का स्पन्दन, 
बिरह-वेदना श्राई है बन 
तम तुषार की रात ! 
यही विरह-वेदना इतनी बढ़ जाती है कि प्रियतम से एकाकार हो जाती है 
और तब साधिका को इसी से मोह हो जाता है। वह चिर अतृप्ति के जीवन 
को ही महत्त्व देने लगती है । क्योंकि प्रियतम को उसने पीड़ा के मार्ग से पाने 
का प्रयत्न किया है और अब वह प्रियतम में भी पीड़ा दूने लगी । जब ऐसी 
स्थिति हो जाती है तब अतुप्ति ही विजय है, तृप्ति ही हार है। विरह की 
स्थिति ही आनन्ददायिनी हो जाती है । मिलन होने पर विराग ओर निष्क्रियता 
आ जायंगी । जीवन मूक हो जायगा भौर कवयित्री को यह स्वीकार नहीं हैं । 
इन्हीं विचारों को निम्न पंक्तियों में इस प्रकार रखा है— 
चिर तुप्ति कामनाओं का 
कर जातो निष्फल जीवन, 
बुझते ही प्यास हमारी 
पल सें विरक्ति जाती बन । 
इसलिए वे जीवन को साधना के लिए अतृप्ति को आवश्यक समकती हैं; 
क्योंकि इसके अंभाव में उस प्रिय के प्रति हादिक प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती । 
तभी तो वे कहती हैं-- 
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पाने में तुमको खोऊ' 
खोने में समभू पाना, 
यह चिर भ्रतृप्ति हो जीवन 
चिर तृष्णा हो मिट जाना । 


कौर फिर इस बेदना का एक गुण और भी है । इस वेदनाभूति से कवयित्री 
झात्मद्शन भी कर सकती हैं । वेदनानुभूति में ही हम अपने हृदय की आवाज 
स्पष्ट सुन सकते हैं; इसलिए भी वह दुःख के मार्ग से ही उस प्रिय को खोजना 
चाहती हैं-- 
तुम मानस में बस जाओ 
छिप दुःख की श्रवगुण्डन से, 
में तुम्हें हुळ्ते के मिस 
परिचित होंल कण-कण से । 


सारांश यह है कि 'रह्मि' में कवयित्री की वेदनानुभूति मुख्यतः दो रूपों में 
प्रकट हुई है--एक ओर यह करुणा की भावना जाग्रत करने वाली और दूसरी 
ओर उस असीम के प्रति ससीम का क्रन्दन है विरह के अनेक सोपान हैं जेसे 
सूनापन, बेसुधपन इत्यादि और उसमें माधुर्य का संचार करने वाली तीब्र मिलन- 
झाकांक्षा भी है। वेदना के प्रथम स्वरूप की पुष्टि के लिए संसार के अभाव एवं 
विषमताओं से उत्पन्न कष्ट एवं वेदना पर कवयित्री ने करुणाजल की वृष्टि की 
है, मृत्यु और नाश का दार्शनिक ढङ्ग से विश्लेषण करने का प्रयास क्रिया है 
ओर उन्हें विकास का अनन्त क्रम माना है तो बेदना की दूसरे स्वरूप की 
विवृत्ति प्रियतम को पीड़ा के माग से दूने के निश्चय में है । इस अश्रुसिक्त 
जीवन में जहाँ एक ओर प्रियतम से पूर्व-सिलन की स्मृति एक टीस उत्पन्न करती 
है वहाँ उससे भविष्य में मिलन की आजा एक मधुरता का संचार भो करती 
है । इस प्रकार “रश्मि” में कवयित्री ने अपनी पुरानी अनुभूतियों का दार्शनिक 
हृष्टि से चिन्तन करके अपना एक जीवन-दशंन (प्रिय को पीड़ा में ढूंढने का 


तथा व्यक्तिगत सुख को विश्व-चेदना सें घुलाने का) निश्चित कर लिया हे भोर 
अनवरत अपनी साधना में बढ़ रही हैं। 
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नीरजा 

“नीरजा! महादेवी जी का तीसरा कविता संग्रह है । इसमें सन्‌ १६३१ से 
१६३४ तक की रचनाएँ संकलित हैं । यदि 'नीहार' और “रश्मि! में कवयित्री के 
रहस्यवादी जीवन-दर्शन की विचारानुभूमि है, तो नीरजा में उसका पालन । नीहार 
और रश्मि में कवयित्री जीवन-मृत्यु, सुख-दुःख और संसार की विषमताओं पर 
विचार करते हुए जिन मौलिक विचारों पर पहुँची हैं वह धीरे-धीरे मस्तिष्क से 
उतर कर हृदयतल पर छा गए हैं । इस अवस्था में पहुंचकर उन्हें अपने साधना- 
पथ का पूर्ण परिचय मिल जाता है और इसीलिए अब साधना के मागं की 
विविधमयी परिस्थितियों का चित्रण उनके काव्य में प्रमुख हो गया है । पहले 
की भाँति केवल करुणा और दुःख के हो भाव नहीं मिलते वरत्‌ हर्ष, औत्सुक्य 
और उत्कण्ठा के मधुर भाव स्थात-स्थान पर गरज रहे हैं । रायक्रष्णादास जी ने 
कवयित्री के काव्य एवं. साधना की इस विकासमयो अवस्था का वणन नीरजा 
की भूमिका में इस प्रकार किया है--नीरजा में नीहार का उपासना-भाव और 
भी सुस्पष्टता और तन्मयता से जाग्रत हो उठा है । इसमें उपास्य के लिए केवल 
आत्मा की करुणा अधीरता ही नहीं, अपितु हृदय की विह्वल प्रसन्नता भी 
मिश्रित है । 'तीरजा' यदि अश्व मुखी वेदना के कणों से भोगी हुई है, तो साथ 
ही आत्मानन्द के मधु से मधुर भी है । मानो, कवि की वेदना, कवि को करुणा 
अपने उपास्य के चरशा स्पर्श से पूत होकर आकाश-गंगा की भांति इस छाया- 
मय जग को सींच देने में ही अपनी सार्थकता समक रही है ।”* 

-इस प्रकार नीहार' में कुतूइल मिश्रित वेसा दै, व्यक्तितत दु ख के म्त्रर 

मु खरित हैं तो “रह्मि में उन्हीं सुख-दुःख भिश्चित अनुभूतियों का दार्शनिक 
विवेचन है और संसार का दुःख दूर करने का संकल्प लेकर चलने वालो करुणा 
है तथा दुःखात्मक ब्रह्म को साधना का स्वरूप चिन्तन है । नोरजा' तक आते- 
आते_कवयित्री ने सुख-दुःख में सामंजस्य ढूढ़ लिया है । उन्हें मालूम होगया 
है कि सुख-दुःख एक ही वस्तु के दो पहलू हें । प्रिय-प्राप्ति की साधता में मिट 
जाना भौतिक दृष्टि से दुःख है, मृत्यु है, पर उसी में प्रिय-मिलन की सुखदायिनी 


१. नीरज्ञा की भूमिका : रायक्ृष्णादास, प्र स०, ए० १। 


१२२ [ महादेवी का वेदना भाव 


भावना भी है । इसीलिए साधिका कहती है कि यदि प्रिय मिलन की साधना मे 
हारकर जीवन लीला समाप्त कर दू'गी तो अपनेपन का भाव भूलकर प्रियतम 
में ही लीन हो जाऊंगी और जब तक थह साधना चलती रहेगी तब तक भै 
उस असीम चेतना को अपने ससीम जड़ शरीर के बन्धन में बांधे ही हैँ, इसलिए 
मेरी हार और विजय में कोई अन्तर नहीं रह गया है— 


हारू तो खोऊं अ्रपनापन, 
पाऊं प्रियतम में निर्वासन । 
जीत बनू तेरा ही बन्धन, 
भर लाऊ सोपी में सागर । 
प्रिय ! सेरी ग्रव हार विजय क्या ? 
हार भोर विजय, मृत्यु और जन्म, ,दुःख और सुख--दोनों में कवयित्री ने 
अपने जीवन-दर्शन एवं चिन्तन की सहायता से एक सामंजस्य ढृढ लिया है 
जिसने उनके कठोर साधनात्मक जीवन को एक अद्‌भुत सरसता एवं नवीन 
उत्साह प्रदान किया है । 'नीरजा' की प्रफुल्लता में उसकी भलक स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है । इस प्रकार नीरजा-संग्रह की कविताओं में महादेवी जी की वेदनानु- 
भूति का बड़ा निखरा हुआ रूप प्रस्तुत हुआ हे । उनके अपने जो जीवन-मूल्य 
हैं वे पूण रूप से निश्चित हो गए हैं और कवयित्री उनको बुद्धि की भूमिका 
पर अपनाने में सफल हो गई है। अब बे जीवन-मूल्य कवयित्री के जीवन का 
एक अंग बनकर आए हैं, केवल धारणा के रूप में नहीं । इस प्रकार दर्शन की 
भूमिका में कवयित्री ने सांसारिक भावों को परखा, उनके सत्य स्वरूप को 
समने का प्रयत्न किया और अब कटुतोत्पादक वेदना के तत्त्व एक अद्भुत 
सरसता एवं माधुयं को लेकर प्रकट हुए हैं। अतएव नीरजा में जो वेदनानुभूति 
की अभिव्यक्ति हुई है उसमें भावुकतापूरां क्रन्दन कम है, उसे विचारों से गंभीर 
एवं उदात्त रूप देने का सफल प्रयत्न किया गया है। नीहार का घु घलापन 
कहीं नजर नहीं आता, वह तो रस्मि के आलोक में ही दूर हो रहा था । अब 
तो नीरजा की उत्फुल्ल आकृति ने साधना के शुष्क एवं कठोर मागं को सौंदर्य 
एवं माधुयेशालिनी प्रतिभा से भर दिया है। 


ED RRR 
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उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखकर हम जब महादेवी जी की 'चीरजा' में 
अभिव्यक्त वेदनानुभूति के स्वरूप का विवेचन करने चलते हैं तो स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि ब्रह्मा से विरह होने पर जीव का अस्तित्व है ओर उस ब्रह्म की एक 
स्मित के लिए जीवन को न्योछावर करने में इसका साफल्य। सर्वात्मा ब्रह्म के 
अघरों पर यह स्मित कब आंयगी, इसका समाधान भी मिलता है । सेवा- 
साधना के जीवन से जब हम उस सर्वात्मा की विभूति से अपने को करुणा की 
हढ़ रज्जु द्वारा बाँघ लेते हैं तभी उस सर्वात्मा के अघरों पर स्मित आती है । 
इस प्रकार विश्व से एकाकार होने की करुणा की साधना में कवयित्री ने जीवन 
का साफल्य माना है, अन्यथा जीवन तो विरह का जलजात ही है । प्रसंव- 
वेदना और ब्रह्मा के विरह की वेदना की द्विमुखी वेदनात्मक परिस्थितियों में 
इसका जन्म हुआ है और संसार में कष्ट और अभाव के करुण वातावरण में 
पल कर यह सुख-दुःलात्मक वृत्तियों को लेकर अपने जीवन की लीला समाप्त 
करता है-— 
विरह का जलजात जीबन, विरह का जलजात ! 
वेदना में जन्म करुणा में मिला श्रावास ; 
ग्रश्नु चुनता दिवस इसका श्रश्रु गिनती रात ! 
जीवन विरह का जलजात ! 
सारा जीवन सुख-दुःख की सम-विषम परिस्थितियों में बीत जाता है । 
जीवन के कष्ट, अभाव आदि विषमताओं में अविरल आँसू बहते रहते हैं, ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसके हृदय में आँसुओं का खजाना है और आँखें टकसाल के 
समान उन आँसुओं पर वेदना एवं कष्ट की मुहर लगाकर निकालती रहती हैं । 
इस प्रकार जल-कण से बने बादल का सा क्षणिक अस्तित्व वाला यही जीवन 
पूर्णंतया दुःखपूर्णा है 
न रसुं का कोष उर, हग भ्रश्नु को टकसाल ; 
तरल जल-कण से बने घन सो क्षेणिक सदु गात। 
जीवन विरह का जलजात ! 
इस प्रकार के वेदनापूणं जीवन की सार्थकता है--उस प्रियतम निरूपम के 
अधरों पर स्मित की रेखा खिचना । यह तभी होगा जब हम विश्व को वेदना 
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में अपने सुख को घुला देंगे । ऐसी करुणा की धारा ही इस जीवन को इतना 


ऊँचा उठा सकेगी कि वह निरूपम इस जीवन को अपना लीलाकमल समझ कर | 


स्मित का घ्रात छिटका दे-- 
जो तुम्हारा हो सके लीलाकमल यह लाज, 
खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात ! 
जीवन विरह का जलजात ! 
ऐसा जीवन सचमुच महान्‌ है, जीवन का ऐसा लक्ष्य कवयित्री के हृदय 
का सौन्दर्यं है और ऐसे जीवन-दर्शेन के आलोक में कवयित्री की वेदनानुभुति 
उज्ज्वल हो उठती है । आगे हम कवयित्री की 'नीरजा' में अभिव्यक्त वेदना- 
नुभूति के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन करेंगे । यहाँ इतना कहना उचित होगा 
कि “नीरजा! की वेदनानुभूति कवयित्री के करुणापूर्णं निश्चित जीवन-दर्शन की 
भूमिका पर प्रकट हुई है और उनकी ब्रह्म-विरह और पूर्व ब्रह्म-मिलन तथा 
भविष्य के प्रिय साक्षात्कार की कल्पना की अनुभूति भी बडी मामिक बन 
पड़ी है । 
संसार में जो विनाञ् के नाम से पुकारा जाता है, उसको कवयित्री अपने 
सेवा एवं करुणा के जीवन-दर्शत के आलोक में बिसर्जन के नाम से जानती हैं । 
इस सारे संसार में ही दुःख और नाश की परम्परा चल रही है, परन्तु इस नाश 
के पीछे निर्माण के स्वर भी हैं । ये मिटने वाले तत्त्व अपने विसर्जन और त्याग 
से संसार को महत्‌ वस्तुओं के निर्माण में सहायता पहुँचाते हैं। आँसू की लड़ियों 
में ही हसने का रहस्य छिपा है । एक छोटा सा बीज अपना विसर्जन करके 
वृक्ष को अस्तित्व प्रदान करता है ओर दिन छिपते-छिपते भी एक बार संसार 
को अनुरागपूर्ण संध्या की लालिमा से पूर्ण रंग देता है-- 
भेरे हंसते भ्रधर नहीं जग -- 
को आँसू लडियां देखो । 
मेरे गोले पलक छुप्नो मत, 
मुर्झाई कलियां देखो ॥ 
हस देता नव इन्द्रधनुष की-- 
स्मित में घन मिटता मिटता ; 
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रॅग जाता हे विश्व राग से 
निष्फल दिन ढलता हलता; 
कवयित्री के सम्मुख विसर्जन का बहुत महत्त्व है। एक पुष्प भरते-भरते 
संसार में अपनी सुगन्ध फॅलाकर एक आनन्द का वातावरण उत्पन्न कर देता 
है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिये | एक छोटे से दीपक की भाँति 
अन्धकार में प्रकाश फैलाने वाला-- 
कर जाता संसार सुरभिमय 
एक सुमन झरता झरता ; 
भर जाता श्रालोक तिमिर में, 
लघु दीपक बुझता बुझता ; 
इसीलिए कवयित्री भी दीपक की भाँति जलकर प्रकाश बिखेरना चाहती 
हैं । उसी में सुख है और वही तो प्रियतम को पाने का मार्ग है। इस प्रकार 
प्रियतम की भावना को लेकर वेदना में जलने में नाश का भाव नहीं रह गया 
वरनु आत्मसमर्पण की भावना का उज्ज्वल स्वरूप हो है । इस प्रकार भावनाओं 
का कोमलीकरण है । इनके इस आत्मसमर्पण में पुलक है, मृदुलता है, 
सारल्य है और हँसते का भाव भी निहित है, तथा प्रिय को पाने की 
साधना भी-- 
मधुर मधुर मेरे दीपक जल ! 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, 
प्रियतम का पथ श्रालोकित कर । 
सौरभ फला विपुल धूप बन, 
मृदुल सोम सा घुल रे मृदु तन ; 
दे प्रकाश का सिन्धु भ्रपरिसित, 
तेरे जीवन का भ्रणु गल गल ! 
पुलक पुलक मेरे दीपक जल ! 
इस प्रकार दीपक कवयित्री के करुणापुणा जोवन का प्रतीक है और उसका 
जलना विश्व-सेवा में आत्मविसर्जत है । जितना ही साधिका आत्मसमपंण के 
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भाव को अपनाती हैं, उतना ही प्रिय पास आता है। पूणां आत्मसमपंण के 


बाद मिलन निश्‍चित है, क्योंकि विसर्जन ही उस पार, उस निरूपम तक 
पहुँचाने में समर्थ है- 
तू जल जल जितना होता क्षय, 
बह समीप गाता छलनासय ; 
मधुर मिलन में मिट जाना तू-- 
उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल ! 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल ! 
प्रियतम का पथ श्रालोकित कर । 


है द 
अपने मृदुल मोम से शरीर को, अपने जीवन के अणु-अणु को गलाती 
हुई वे मधुर-मधुर जलना चाहती हैं, आत्मविसजंन करना चाहती है । इससे 
विइव को प्रकाश मिलेगा और विश्वात्मा प्रिय का मार्ग भी आलोकित, हो 
जायगा । इस प्रकार अपने को गलाकर साधिका विश्व को सेवा करती हुई 
अपने प्रियतम की सेवा करना चाहती हैं। उसकी विरह-साधना में उनकी 
आत्मा पवित्र हो गई है, ऐसी आत्मा का सहज दात विश्व को आलोक प्रदान 
करता है और यही ईश्‍वर की सबसे बड़ी सेवा है। इसी कारण से आज 
साधिका की पीड़ा में आनन्द का मधुर भार आ गया है और अब उसको 
अनुभूति में आँसू का माधुर्य है जिससे उसका हृदय पुलकित ओर नेत्र अश्रु युक्त 
हो रहे हैं- 
पुलक-पुलक उर सिहर-सिहर तन, 
आज नयन प्राते क्यों भर ! 
इसलिए साधिका घन बनना चाहती हैं, वह अपने जीवन का करुणा-वारि 
वर्षा कर शोकसंतप्त संसार को पुनः हरियाली प्रदान करना चाहती हैं । इन 
पंक्तियों में कवयित्री के आत्मविसजेन भाव की चरम परिणति है-- 
नित घिरे झर झर सिह प्रिय ! 
घन बग बर दो मुझे प्रिय ! 
उनकी करुणा की साधना का, उनके आत्मसमर्पण के भाव की बड़ी ही 
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उत्कृष्ट एवं हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति उपरोक्त पंक्तियो में हुई है । “नित घिरा” 
की भावना बहुत ही उत्कृष्ट हे । 


अपने आँसुओं को साधिका ने बड़ा महत्त्व दिया है। ये साघना पथ में 
गिरने वाले करुणा के 


बाँस हैं जिनमें सेवा का संकल्प है, आत्माविसर्जन का 
भाव है और है--दूसरों के दुःख बेंटाने की शक्ति । इनमें निराशाजन्य अवसाद 
नहीं वरमू बाधाओं को सहन करने की साधना और लोक-कल्याण की कल्पना 
वर्तमान है । ये आंसू तूफानों के बीच चलकर, पीड़ा को अपनाकर, हारों को 
अभिनन्दन मानकर द्विगुणित उत्साह से अग्रसर होने वाली साधिका के आमु हैं 
और इसीलिए बड़े महत्त्वपुर्ण हैं-- 
प्रिय ! जिसने दुःख पाला हो ! 
जिन प्राणों से लिपटी हो 
पीड़ा सुरभित चन्दन सो, 
तुफानो की छाया हो 
जिसको प्रिय--आलिगन सी, 
जिसको जीवन को हारे 
हों जय के श्रभिनन्दन सी; 
वर दो यह मेरा आँसू 
उनके उर की साला हो ! 
इसके अतिरिक्त इन आँसुओं. का एक और भी कारणा से महत्त्व है । ये 
आँसु उस निरूपम की याद में गिर रहे हैं। वही तो हृदय में समा गया है और 
इसीलिए अब सभी प्रकार के कष्ट और उनकी कसक मधुर हो गयी है। 
अब तो अभाव में भी तृप्ति है और उसकी स्मृति का एक क्षण भी मुक्ति के 
सैकड़ों वरदानों के सहश्य सुखद एवं ब्रह्मानन्द में लीन करने वाला है— 
कोन तुस सेरे हृदय में ? 
कोन मेरी कसक में नित 
मधुरता भरता भ्रलक्षित ? 
कौन प्यासे लोचनों सें 
घुमड़ घिर झरता श्रपरिचित 


१२८ [ महादेवी का वेदना भाव 


एक करुण ग्रभाव में चिर 
तृप्ति का संसार संचित; 
एक लघु क्षण दे रहा 
निर्वाण के वरदान शत शत ; 
और इन्हीं आँसुओं के बदले में तो उस प्रिय की स्मृति के आनन्द को प्राप्त 
किया है, अतः ये अमूल्य हैं-- 
पा लिया मेने किसे इस 
वेदना के मधुर क्रय में? 
कोन तुम मेरे हृदय ? 


उनका सुख-दुःख ब्यक्तिगत न रहकर समष्टिगत हो गया है । अभी तक वे 
प्रिय-मिलन के लिये विकल थीं, क्षण-क्षण रोती रहती थीं, उस निर्मम से अपने 
आँसुओं का मोल चुकवाना चाहती थीं परन्तु अब तो ससीम असीम, व्यक्ति और 
सृष्टि इन आँसुओं की करुणा से एक सूत्र में बंध गए हैं। जब कोई भिन्नता ही 
नहीं रह गई तब आँसुओं का मूल्य किससे माँगा जाय। यह अपनी आत्मा को 
सर्वात्मा में लीन करने का भाव बड़ा ही मधुर एवं साधनात्मक है-- 


आँसू का मोल न जूंगीं में । 
यह्‌ क्षण क्या? द्रूत मेरा स्पन्दन; 
यह रज क्या ? नव मेरा मृदु तन 
यह जग कया? लघु मेरा दर्पण; 
प्रिय तुम क्ष्या? चिर मेरे जीवन; 

सेरे सब सब में प्रिय तुम; 

किससे व्यापार करूंगो सें ? 

आँसू का मोल न लूगी में। 

ओर इसलिए जो जीवन एवं संसार माया जाल है--वन्धन है, वही मुक्ति 
का द्वार हो जायगा । बस, भावना परिवर्तन की बात ही तो है--- 





sa 
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युग-युग के बन्धन को प्रिय 
पल में हँस 'मुक्ति' करूंगी मैं । 
रासु का मोल न लूंगी में । 
साधिका ने नाश और सृजन जीवन के दो चिरंतन पक्ष माने हँ। उन्हें 
नाश से भय नहीं क्योंकि उन्हे अपनी आत्मा की अमरता का ज्ञान हो गया है । 
यह साधना को उच्च भूमि की अनुभूति है और इसीलिए हम नीरजा की वेदना- 
नुभूति में कवयित्री के हृदय के आध्यात्मिक सौन्दर्य के दर्शेन पाते हैं । कैसा 
है यह जीवन ! कैसी है इस मर्मी कवयित्री की वेदनानुभूति ! सचमुच हम उस 
ऊंचाई पर पहुँचने पर ही इसके मुल्य को आँक सकते हैं, कवयित्री ने तो 
निःसीमता को भी अगने हों की माप से नाप लिया है; अर्थात्‌ उनकी इष्टि 
में निःसीमता का रहस्य स्पष्ट हो गया है । वह अपनी आत्मा के स्वरूप को 
उसकी महानता को, उसक मुल्य को जान गई हैं । अनुभूति के इतने उच्च- 
शिखर पर बैठकर ही तो वे कहते हैं कि मृत्यु के हृदय में मेरे अमर प्राण नहीं 
समा सकते-- 
नाच उठते निमिष पल 
मेरे चरण को चाप से; 
नाप ली निःसीमता 
सेने हगों के साप से; 
मृत्यु के उर में समा क्या, 
पायेंगे श्रब प्राण सेरे । 
नीरजा-संग्रह के कितने ही रहस्य गीतों में साधना-पय की लोकोत्तरता, 
साविका के संतोष और उसकी सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों की बड़ी सुन्दर 
व्यंजना हुई हे । साधना-पथ की वेदना बड़ी मधुर है, तभी तो वे उसे दुःख के 
मार्ग से बुलाती हैं और अपने जोवन को पीड़ा में ही गुलाब के पुष्प की भाँति 
पल्लवित होते देखना चाहती हैं । सेवा के वास्तविक जीवन में भी बेदना का 
इसीलिए विशेष महत्व हो जाता है । वही लोक-सेवा कर सकता है जो कष्डों 
को सहने की शक्ति रखता है । पुन्गे के हृदय को ब्घिकर ही तो हार बनाया 
& 
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जाता है। इसी प्रकार लोक-सेवा में कष्टों से बिधकर ही मनुष्य कुछ कर सकता 
है, लोगों के गले का हार बन सकता है । इसीलिए कवयित्री उस प्रियतम को 
दुःख बनाकर बुलाती हैं-- 
तुम दुख बन इस पथ से झाना ! 
शूलों में नित मूटु पाटल सा, 
खिलने देना मेरा जीवन 
क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय का बिधवाना ! 
इस प्रकार उपरोक्त गीत में लोक-सेवा की भावना की अनुभूति तो है ही, 
साथ ही लोकोत्तर साधना के चिन्ह भी स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । 
वस्तुतः दुःख की घड़ियाँ हो सुख को अस्तित्व में लाने वाली हैं, अतः 
उनका भी महत्त्व है । कवयित्री ने स्वयं भी कहा है कि “जगमगाते हुए सुखों 
की तुलना में हमारे दुःख मलिन से जान पड़ते हैं, परन्तु उनकी श्यामता 
पानी से भरे हुए नवजीवन बरसाने वाले मेवों की इयामता के समान 
है । उनमें विश्वजीवन में व्यक्तिगत जोवन को मिला देने की असीम क्षमता 
होती है ।” साधना-पथ में गिरने वाले आँसू वेदना के प्रतीक हैं और इनमें 
संसार के कष्टों को दूर करने की क्षमता है, ये करुणापूर्ण होने के कारण 
जीवन को उच्चता प्रदान करते हैं-- 
प्रिय इन नयनों का श्रश्न्‌-नीर ! 
xX xX xX 
जीवन पथ का दुर्गगतम तल, 
अपनी गति से कर सजल सरल, 
शीतल करता युग तृषित तीर ! 
रहस्यवादी साधक के लिये दुःख ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। वह दुःख 
और पीड़ा से प्रेम करने लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण वह असीम निरन्तन 
को स्मृति में लवलीन रहता है, उनकी आत्मा में विरह की लौ लगो रहती है ॥ 
इस प्रकार प्रिय की स्मृति से विलसित होकर वेदना भी प्रिय हो जाती है-- 
सघन वेदना के तम में, 
सुधि जाती सुख सोने के कण भर; 


ना बः 
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सुरधनु नव रचतो निइवासे, 
स्मित का इन भीगे श्रघरों पर; 


सुख भौर अश्ुमयी इस ब्रह्म से विरह की अवस्था में अभिसार को उत्कंठा 
भी अभिव्यक्त हुई है। अभिसार के लिए, अलोकिक से अभिसार के लिए 
अलौकिक श्रृज्भार साधनों की आवश्यकता है, इसीलिए वे वसन्त-रजनी को 
अपना श्शुद्खार करने के लिए बुलाती हैं। इस मिलन की, अभिसार की उत्कंठा 
में बडी सिहरन है भौर पुलक का भाव भी-- 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से 
ग्रा बसन्त-रजनी ! 
सिहर-सिहर उठता सरिता-उर, 
खुल-खुल पड़ते सुमन सुधा-भर, 
मचल-मचल श्राते पल फिर-फिर 
सुन प्रिय की पद-चाप होगई 
पुलकित यह श्रवनो 
सिहरती श्रा बसन्त रजनी ! 


साधना में जब मिलन को आशा बढ़ जातो है, तो अन्तर्मन को प्रिय के 
आने का संकेत मिलने लगता है। हृदय घड़कता है और लगता है कि प्रिय 
आए, प्रिय,आए । यह अवस्था सचमुच ही बड़ी उत्कण्ठा की है । तब एक 
साथ ही हृदय में पुलक, तन में सिहरन और आंखों में अश्रु झलकने लगते 
है । आँखों में उसके आने की कल्पना से और उत्कण्ठा से आनन्दाश्रु भर-भर 
आते हैं-- 
पुलक पुलक उर, सिहर-सिहर तन, 
आज नयन ्राते क्यों भर-भर ? 
मिलनाकांक्षा के कारण ही इनकी विरह-वेदना में स्वप्न भी हैं । स्वप्न 
कल्पना के प्रतीक हैं । साधना के पथ में जहाँ एक ओर बड़ी कसक, टीस ओर 
वेदना की तीब्र अनुभूति होती है, वहाँ प्रिय के सम्बन्ध में विविध प्रकार की 
कल्पनाएँ भी उठा करती हैं । यदि ये स्वप्न ही न हों, तो फिर विरह-साधना 


१३२ [ महादेवी का वेदना भाव 


घड़ी दुरूह हो जाय, शुष्क हो जाय । इसीलिए बिरह में सुख-दु'खात्मक- दोनों 
ही प्रकार की अनुभूति वतंमान रहती है। प्रिय को स्वप्न में बांधकर और चिर- 
प्रतीक्षा की प्यास बुझाने की कल्पना बड़ी मधुर है 
तुम्हें बांध पाती सपने में 
तो चिर-जीवन प्यास बुझा-- 
लेती उस छोटे से क्षण भ्रपने में ! 


यहाँ जीवन को प्रतीक्षा का प्रतीक माना है । यह लक्षणा द्वारा सिद्ध होता 
है । इस प्रकार कवयित्री ने अपनी वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों 
का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है । प्रायः प्रतीक प्रकृति के उपकरणों से लिये 
हैं । इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का प्रतीक-विधान में उपयोग कर 
कवयित्री सहृदय को करुण भावों से आप्लावित कर देती हैं और उनकी वेदना- 
नुभूति सहृदय की अपनी सी हो जाती है । उदाहरण के -लिए एक गीत की 
निम्न पंक्तियों में मिलन की प्रतीक रात्रि का सुन्दर प्रतीक है, पर उसमें ओस 
रूपी आँसुओं की कल्पना करके सारे वातावरणा को एक वेदना की करुण अनु- 
भूति से भिश्चित करके वेदनामय कर दिया है-- 


डाले नव घन का श्रवगुणठन 
हृग-तारक में सकरुण चितवन, 
पदध्वनि से सपने जाग्रत कर, 
शवासों से फंला सूक तिमिर, 
निशि भ्रभिसारों में श्राँस से 
भेरी मनुहारं धो जातीं। 
इसी प्रकार मधुमास के रूपक से अपना देदनामय जीवन चित्रित करके 
अपने जीवन के विषाद को रात्रि के द्वारा, और प्रिय की सुखद.स्मृति को 
चाँदनी द्वारा, अश्नु धारा को कालिन्दी के प्रतीक से व्यक्त किया है-- 
में बनी मधुमास श्राली ! 
ज. मधुर विषाद को घिर करुणा आई यामिनी, 
बरस सुधि के इन्दर से छिटकी पुलक को चाँदनी ; 
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उमड़ श्राई री हृगों सें 
सजनि कालिन्दी निराली ! 
सारांश यह कि 'नीरजा' में महादेवी जी को त्रेदतानुभूति प्रमुखतः प्रिय के 
प्रति आकुल प्रणाय निवेदन के छप में अभिव्यक्त हुई है । कवयित्रो को साधना 
इतनी बढ़ छुरी है कि प्रिय आता है ओर ये भी अब प्रिय-पथ-पहचानी' 
अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। मिलन नहों हो रहा है, पर मिलन की कल्पना 
से मिलन का संकेत मिल रहा है। इसालिए अभी भी साधना चल रही है । 
मिलन के बाद तो एकाकार हो जाना है, फिर साधना और उसकी कविता में 
अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी । नित्य आवे वाले निरूपम को साधिका 
ने पहचान लिया है और एक निश्चित आत्म-समर्पण का जीवन-दर्शन स्थिर 
करके साधना-पथ पर निश्चिन्त होकर बढ़ रही हैं । 'मधुर-मधुर मेरे दीपक 
जल' की आत्मसमर्पण की भावना ही "नीरजा? को वेदनानुभूति का मूल स्वरूप 
है, इसमें घन बनकर भरभर मिटने की करुणा को भावना है । इस प्रकार 
नीरजा संग्रह के इन वियोग, दुःख, करुणा और अद्वेतपरक गीतों में साधिका 
कवयित्री के मानस का अत्यन्त माधुर्यपुरा सौन्दर्य प्रकट हुआ है जिसमें निराशा 
के अन्धकार को हटाने के लिए सेवा के संकल्प एवं आँसुओं की साधना का 
आलोक है । 
सान्ध्य-गीत 


'सान्च्य-गीत' महादेवी जी का चौथा कविता-संग्रह है । इसमें उनकी सन्‌ 
१६३४ से १६३६ तक की कविताओं का संग्रह है । यदि तोहार ओर रश्मि 
में कवयित्री के रहस्यवादी दंन की विचारभूमि है तो 'नोरजा' में उसका पालन 
और 'सान्ध्य-गीत” में उनक्री मानसिक तथा आध्यात्मिक साधना की प्रगति का 
परिचय । 'सांध्य-गोत' का मूलभाव इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है-- 
“संध्या के शांत वातावरण में प्रिय-मिलन की उत्कण्ठा तीव्रतम हो जातो है 
परन्तु साधिका मिलन नहीं चाहती क्योंकि प्रतोक्षा ने उनके जीवन में जो सरसता 
भर दी है वह मिलन में नहीं रह सकती ।” इस प्रकार सांघ्य-गौत में साघना की 
प्रगति का परिचय है, जिसमें साधिका की विरह-प्रतीक्षा में ही अजुरक्ति व्यक्त 
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हुई है । सांध्य-गीत की वेदनानुभूति मानसिक तथा आध्यात्मिक भूमिका पर हे 
अतः बड़ी गम्भीर एवं मामिक है तथा साधना की विकासोन्मुखी अवस्था के 
अनुरूप ही अन्य बहुत-सी भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं । इन गीतों में विरह की 
वेंदनानुभूति के साथ ही अभिलाषा, मिलनेच्छा, मिल न सकने की कसक और 
विषाद के भाव मिले हुए है जिनकी अभिव्यक्ति स्थान-स्थात पर विविध प्रकार 
से हुई है। 

जंसा कि हम पिछले अध्याय के अन्तिम विवेचन में संकेत कर चुके हैं, 
महादेवी जी प्रतीकों की भाषा मे बहुत कुछ कहती हैं। प्रतीकों फे विविध 
प्रकार के प्रयोग से कवयित्री ने अपनी वेदनानुभूति की बड़ी सजीव अभिव्यक्ति 
की है । आगे हम एक अलग अध्याय में महादेवी जी की वेदना की अभिव्यक्ति 
के विभिन्न प्रतीकों का स्वरूप विवेचन करेंगे । यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त 
होगा कि प्रतीको द्वारा कवयित्री ने जो वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति की है वह्‌ 
बड़ी सजीव है । एक तो यह भाव ठहरा, फिर इसके विविध रूपों का विवेचन 
और भी कठिन था, पर प्रतीकों की भाषा अस्पष्ट को स्पष्ट करमें में सफल है । 
उनकी वेदनानुभूति के साथ अन्य जो बहुत सी भावनाएँ जुड़ीं हुई हैं, उनकी 
अभिव्यक्ति भी कवयित्री प्रतीकों की सहायता से बड़े सजीव रूप में करने में 
सफल हुई हैं । 

महा देवी जी की प्रायः सभी कविताओं में कोई न कोई प्राकृतिक चित्र 
रहता है जिसके आधार पर वे अपनी वेदनानुभूति के विविध रूपों की अभिव्यक्ति 
करती हैं । 'सांघ्य-गीत' की प्रथम कविता का विश्लेषण करने पर स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि कवयित्री की आँखों के सामने एक प्राकृतिक चित्र भूल रहा है । 
देहाती कहावत है कि 'साँझ का आया पाहुन और घन टिकता है, जाता नहीं? । 
जब संध्या समय बदली घिरती है तो कहा जाता है कि अब तो यह रात भर 
बरसेगी । उसी प्रकार संध्या समय जब पाहुन आता है तो निश्चय ही वह रात 
भर ठहरता है। 'सांध्य-गीत' की प्रथम कविता का निर्माण कवयित्री ने इसी 
देहाती कहावत को ध्यान में रखकर किया मालूम पड़ता है । इसीलिए 'घन' 
भोर 'पाहुन' शब्द चुनकर रखे हैं, कहावत सटीक है । अपने जीवन की तुलना 
कवयित्री सजल कादम्बिनी से कर रहों हैं । मूल रूप में भाव यह्‌ है कि जब 
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कादम्बिनी के समान यह जीव संसार में आ गया है लो अन्त तक अर्थात्‌ जीवन 
रूपी रात्रि भर वेदना का जल वरसता ही रहेगा । वेदना करे जल से ही तो 
इसका निर्माण भी हुआ है । 


कवयित्री अपने जीवन की सांध्य-गगन से तुलना कर रही हैं । जब सूर्य 
इब जाता है तो कालिमा की रेख फूटती है, और साथ ही लालिमा सुनहली हो 
जाती हे । धीरे-धीरे अन्धकार घिरने लगता हैं । आकाश में छाए हुए बादल 
विविध रंग-रूप धारण करते हैं । उस समय संध्या का नभ से मूक मिलन 
क्षितिज पर लालिमा और कालिमा की रेख छा जाना ही है । उस समय का 
वातावरणा आँसू से भोगे मुस्कराते ओठों की याद दिलाता है । संध्या के नभ 
से मिलने पर अश्रुमती चितवन स्वरूप तारे जगमगा उठते हैं, तारों में जो 
चमक है बही हसती चितवन है और तारे अश्रुकण से दिखाई पड़ते हैं । संध्या 
समय त्रिविध पवन के चलने से वातावरणा बड़ा सुहावना हो जाता है। दिन- 
रात का वह मिलन बड़ा सुहावना है । पक्षी घर की ओर चल देते हैं, अन्धकार 
अग जग को ढक लेता है और चित्र-विचित्र रास्ते छिप जाते हैं, ओर यही 
अभिसार का समय हे जब प्रिय को देखने की इच्छा जाग्रत होती है । 

उपरोक्त भावों से समन्वित 'सांध्यगीत' की निम्न कविता इस संग्रह की 
कविताओं में सबसे अधिक महत्त्वपुणां है । इसमें कवयित्री की साधना की प्रगति 
की पूरी झलक मिल रही है । अब संध्या का समय हो गया है, जीवन में वेदना 
से बड़ी पवित्रता आ गई है और इस प्रकार परम प्रिय से मिलने की बेला आ 
गई है । भौतिक रूप से महादेवी जी इस समय कुछ अस्वस्थ प्रतीत होती हैं । 
अब यात्रा का विश्राम समय आ गया है। वस्तुतः ऐसा नहीं हे जसा कि आगे की 
कविताओं से स्पष्ट ही है । संकेत केवल इस बात का है कि साधना के मागे में 
कवयित्री इतनी बढ़ गई हैं कि अब उनके हृदय में उस 'पाहुन' के आने की 
साशा एवं आकांक्षा स्पष्ट रूप मे जाग्रत हो गई है । उपरोक्त भाव को वहन 
करने वाली 'सान्ध्यगीत' के पहले गीत की वाणी देखिए-- 


प्रिय ! सान्ध्य गगन 
सेरा जीवन ! 
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यह क्षितिज बना धु धला विराग, 
नव श्ररुण अरुण सेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि भीने स्वप्न रगीले घन ! 
साघों का श्राज सुनहलापन, 
घिरता विषाद का तिमिर सघन, 
सन्ध्या का नभ से सूक मिलन-- 
यह्‌ ग्रश्रुमती हसती चितवन ! 
लाता भर इवासों का समीर, 
जग से स्मृतियों का गन्ध धीर, 
सुरभित हैं जीवन सृत्यु--तीर, 
रोमों में पुलकित केरव--वन ! 
अरब श्रादि भ्रन्त-दोनों मिलते, 
रजनी दिन-परिणय से खिलते, 
आँसू मिस हिम के कण ढुलते, 
श्रव श्राज बना स्मृति का चल क्षण ! 
इच्छाओं के सोने से झर, 
किरणों से द्रत झीने सुन्दर, 
सूने भ्रसीस नभ में चुभकर -- 
बन बन गाते नक्षत्र-सुमन ! 
घर भ्राज चले सुख - दुःख - विहग, 
तम पोंछ रहा मेरा ग्रग जग, 
छिप ग्राज चला वह चित्रित सग, 
; उतरो श्रव पलकों में पाहुन ! 
इस प्रकार साधिका के साधनामय जीवन में संध्या की सभी विशेषताएं 
उपस्थित हैं। इस गीत में कवयित्री की वेइनानुभूति के विविध स्वरूपो की 
प्रतीकों एवं रूपों की भाषा में बड़ी ही मांमिक अभिव्यक्ति हुई है । इस 
वेदनानुभूति के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं... - 
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(१) विराग में सुहाग की भावना है । प्रारम्भ में अनुराग-मिश्चित विराग 
की भावना है । साधिका के जीवन में एक ओर सांसारिक वस्तुओं के प्रति 
विराग की भावना का उदय हो रहा है तो दूसरी ओर निरूपम के प्रति अनुराग 
बढ़ रहा हैं । अब संसार से या शरीर से व्यक्तिगत इष्टि से कोई राग नहीं रह 
गया है। 

(२) ब्रह्म के प्रति जो अनुराग अभिव्यक्त हुआ है उसमें मिलताकांक्षा 
भी वर्तमान है। यह आकांक्षा विरही जीवन में रंगीले घन के समान छाई हई 
है और इस प्रकार विरह की वेदना को सरस बनाए हुए है। घन वैसे भी 
संजल वेदना का प्रतीक है । इस प्रकार एक ओर साधों का सुनहलापन है तो 
दूसरी ओर उसकी प्राप्ति की वेदनामयी साधना विषाद रूपी तिमिर को लिए 
हुए है । जीवन में मिलनाकांक्षा और साधना का विषाद--दोनों मिलकर आते 
से अश्रुमयी चितवन दिखलाई पड़ती है। 'अश्रुमयी चितवत' उपरोक्त भाव 
की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति करती है । 

(३) परन्तु वेदनामयी साधना के इस विषाद में निराशा की भावना 
नहीं झलकती । साधिका की इवासों में प्रिय से मिलन की आकांक्षा एवं स्मृतियां 
व्यक्त हो रही हैं। अब मृत्यु और जीवन --दोनों एक समान मंधुर और आकर्षक 
हो गए हैं। इस विषाद में ब्रह्म की स्मृति के कारण आनन्द है और मिलन की 
आशा से उत्साह । 

(४) मिलनाकांक्षा के साथ अश्रु भी हैं। यह अश्रुकण साधना के मागं में 
कर रहे हैं । अब आदि-अन्त एक-दूसरे के विरोधी नहीं प्रतीत होते। चंचल 
स्मृति का क्षण ध्रुव हो गया है और करुणा की अश्रुधारा से पोषित सेवा, 
जीवन का निश्चित दर्शन । 

(५) साधना के मार्ग की वेदनानुभूति साधारणा सुख-दुःखात्मक--दोनों 
प्रकार की अनुभूतियो से भिन्न है क्योंकि इसमें विषाद, सरसता, मधुरता, आनन्द 
एवं आशा--सब एक साथ ही प्रकट हो रहे हैं । यह वेदना की अनुभूति सुख- 
दुःख के खगों को उसी प्रकार विश्राम करने को प्रवृत्त करती है जिस प्रकार 
अन्धकार पक्षियों को । तात्पर्यं यहं कि साधना की वेदना का अनुभव होने पर 

जब उससे साधक को अनुराग हो जाता है तब उसकी अतुभूति सुख डुःखात्मक 
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अनुभूतियों से भिन्न कोटि की, बिरोधी भावों को एक साथ लिए हुए, प्रकट 
होती है । 

(६) इस विरह साधना में अभिसार की भावना भी स्पष्ट व्यक्त हो रह 
है । जब संसार भूल रहा है, साधिका शुद्ध अनुभूति के क्षेत्र में प्रवेश कर रही 
है तो उसमें अभिसार की भावना भी जग रही है। वह उस अनुपम प्रिय से 
अभिसार करने के लिए उत्सुक है । वह पाहुन को अपने पलकों में बुला रही 
है । इस प्रकार 'सांध्यगीत' के प्रथम गीत में कवयित्री ने जो संध्या के पूर्ण 
चित्रण के बाद रात्रि का चित्रण किया है, वह रात्रि अभिसार की प्रतीक है । 

उपरोक्त एक गीत के सम्बन्ध में जो सत्य है वही 'सांध्यगीत” के अन्य सब 
गीतों के सम्बन्ध में भी खरा उतरता है । सभी गीतों में जब हम कवयित्री की 
वेदनानुभूति का विश्लेषण करने चलते हैं तो उस वेदनानुभूति के साथ सांध्य- 
गगन की सी विविध रूप रंगमयी भावनाएँ मिश्रित मिलती हँ । प्रायः सभी 
गीतों में विरह की आकुलता के साथ ही अभिलाषा, आशा, मिलनेच्छा, मिल 
न सकने की कसक और विषाद के भाव भी मिले हुए मिलते हैं। विरहानुभूति 
के साथ अभिव्यक्त होने वाली तथा अश्रूमयी भावना से सिंचित इन विविध 
भावनाओं का विश्लेषण हम आगे करेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि प्राय: सभी प्रकार की भावनाएँ, रंग, रूप, चित्र, दृश्य वेदना की करुणा 
भावना से भोगे हुए हैं। प्रकृति के जितने भी चित्र मिलेंगे--सब वेदना की 
“भावना से वेदनामय ही मिलेंगे । इसी प्रकार अन्य भाव भी । कारणा स्पष्ट 
है । कवयित्री की मुख्य अनुभूति वेदना की है जो बड़ी व्यापक है और सभी 
'झन्य भावनाओं, रंग, रूप, चित्र एवं हृव्यो को स्पर्श करती हुई दिखलाई 
'पड़ती है । 

अभिलाषा का भाव इन पंक्तियों में देखिए-- 

इच्छाश्रों के सोने से शर, 
किरणों से ब्रूत झीने सुन्दर, 
सुने असीम नभ में चुभकर 
बन बन जाते नक्षन्न-सुमन । 
इच्छाएं सोने के बाणों के समान हैं किन्तु संसार से विरक्ति होने पर ये 
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समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर साधना की भूमि पर वेदना के अश्न 
कट होते हैं ॥ यह भावना उपरोक्त पंक्तियों में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त हुई है। 

जिस प्रकार सुर्य को स्वशिम वरां की किरणों के सूने असीम नभ में चुभकर 
लोप होने से नक्षत्र सुमन निकल आते हैं, वैसे ही कवयित्री के असीम प्राणों में 
प्रिय से मिलन की संतरागिणी कल्पनाए' चुभती हैं और तब मिल न सकने की 
कसक से अश्रू झरने लगते हैं । 

उपरोक्त पंक्तियों में अभिलापाओं को बाण कहा है, पर साथ ही उसमें 
सरसता का संचार लाने के लिए सुनहलेपन का आरोप कर दिया है । इसलिए 
निन्तनजन्य शुष्कता सरसता से सिचकर मधुर हो गई है । इसी प्रकार अन्य 
कई स्थानों पर “साधों के सुनहलेपन' का वर्णान है, यद्यपि साधों का रूप उनकी 
वेदनात्मक साधना के कारण अश्रु मय हो है । 

मिलनेच्छा की प्रबल भावना इस पंक्ति में देखिए 

उतरो श्रव पलकों में पाहुन ! 

मिलन के लिए ही तो साधना कर रही हूँ । ओर वैसे भी साधना करते 
हुए, विरह दुःख सहते हुए बहुत समय बीत गया है---अब तो उतरो--में यह 
भाव व्यक्त हो रहा है। अब बड़ी व्यथा हो रही, अब तो आ जाओ । अब 
आँखें प्रिय को सामने देखने के लिए व्याकुलता से, अब तक के कष्टों की व्यथा 
से समन्वित हैं । 

साघनात्मक वेदनानुभूति को कवयित्री ने एक बहुत बड़ी विभूति माना 
है । इसीलिए तो यह सामान्य जगत्‌ की ओर मानव हृदय को सुख-दु:खात्मक 


दोनों प्रकार की अनुभूतियों से भिन्न है । यह साधक की वेदना है । इसी वेदना 


से वह उस प्रिय का स्वागत करना चाहती हैं । यह साधनात्मक वेदना भी 
अजीब है जिसमें सुख-दुःख--दोनों प्रकार की अनुभूतियों से भिन्न एक सरस, 
मधुर और सजल आध्यात्मिक भूमिका पर प्रकट वेदना की सात्विक अनुभूति 
है, जिसे हम उपयुक्त शब्द के अभाव में शुद्ध अनुभूति की भूमिका पर प्रकट 
वेदनानुभूति के चाम से पुकार सकते हें । उस प्रिय की आरती वह इसी प्रकार 
की साधनात्मक वेदना से करना चाहती हैं। यह वेदना ही वस्तुतः व्यक्तिगत 


आत्मा को विश्वात्मा से मिलाने में समर्थ है-- 
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प्रिय मेरे गोले नयन बनेंगे ग्रारती । 
शवासों में सपने कर गुम्फित, 
बन्दनवार वेदना चचित 
भर दुख से जीवन घट नित 
मूक क्षणों में मधुर भरूगी भारती ! 
जीवन में विरह वेदना छाई हुई है, गोले नयन इसकी ओर संकेत कर रहे 
हैं किन्तु साथ ही प्रत्येक इवास में प्रिय मिलन के स्वप्न भी हैं। ऐसे वेदना के 
स्वरों से बह अपने प्रिय का स्वागत करना चाहती हैं, और यही सत्र तो उस 
प्रिय के स्वागत की उपयुक्त सामग्री है। वह प्रिय तो पोड़ा के मार्ग से ही 
आता है । 
इनकी विरह वेदना में कसक है, पर इसमें ईर्ष्या का भाव नहीं है । उसगें 
आक्रोश नहीं है । संसार में अन्यत्र सभी जगह मिलन हो रहा है, पर अपने 
पक्ष में विरह देखकर कसक होती है--- 
सन्ध्या का नभ से मूक मिलन 
यह्‌ श्रश्न्‌ सतो हेंसती चितवन ! 
सन्ध्या रंगीनी की योतक है और नभ सपनों का। सत्या का नभ से 
मिलन नहीं होता है । यहाँ तात्पर्य केवल इतना है कि सपनों में रंगीनी भा रही 
है। और इसी प्रकार कसक में रोमांच भी है और आँसू । तभी तो हॅसती 
चितवन अश्रु मती है । इस प्रकार कसक में भी एक रंगीलापन है । तभी तो-- 
सिरहती पलके किये-- 
, देती विहेसते श्रघर गीले । 
आँसू गिर रहे हैं और अधरों पर झर रहे हैं। अबरों पर आँसू के साथ 
हीं मुस्कराहट और रोमांच भी है। पर यह हँसना तो काल्पनिक है, वास्त विकता 
आँसुओं का गिरना है। इस प्रकार सववत्र भावनाओं का कोमलीकरणा स्पष्ट है । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं; कवयित्री की वेदनानुभूति में विभिन्न भावों 
का सम्मिश्रण है । परन्तु उन्हें उसने वेदनामय बना दिया है। स्वप्न कल्प्ता का! 
प्रतीक हे--जिसमें मादकता, सुहाग, रंगोनो, रागारूशिमा है। 
सुधि भोने स्वप्न रंगीले घन । 
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किन्तु कवयित्रो ने राग से पूर्ण सपनों को भो 'सजीले नयन' की कल्पना 
से वेदनायुक्त कर दिया हे-- 
छोड़ किस पाताल का पुर? 
राग से बेसुध, चपल सपने सजीले नयन में भर 
रात नभ के फूल लाई 
्राँसुश्रों से कर सजीले ! 
रात में ही कल्पना एवं स्वप्न विशेष जाग्रत होते हैं किन्तु रात को ओस 
रूपी अश्रु भी भरता है । इस प्रकार सपनों की दुनियाँ का इतना मादक वाता- 
वरणा 'सजीले नयन' (ओस) से वेदनायुक्त हो गया है । 
कवयित्री की साधना में वेदना ही सम्बल है, और इसीलिए उन्होंने इसे 
पूजा और आराधना का महत्व प्रदान किया है । यह अनुराग जनित वेदना हि 
और अनुराग में प्रकाश की मधुरिमा है । इसीलिए कवयित्री ने आरती के 
साथ अपने विरह-वेदनापूरणा जीवन की तुलना की है। गीली आँखें उसकी आरती 
है, जलना और प्रकाश--बिखेरना पूजा का भाव है, क्योंकि प्रियतम को 
पीड़ा के मार्ग से, विसजन के मागं से आना भाता है। जलना और प्रकाश 
बिखे रना--विसर्जन का द्योतक है। यही साधिका के जोवन का क्रम है । वेदना 
के आँसू तेल हैं तो आँखें दीपक, और उसमें प्रियतम की सुधि रूपी वत्तिका 
निरन्तर जल रही है। निम्न पंक्तियों में यह भाव बड़ी सुन्दरता से व्यक्त 
हुआ है-- 
हग मेरे यह दीपक झिलमिल, 
भर आँसू का स्नेह रहा दुल 
सुधि तेरी श्रभिराम रही जल, 
पद-ध्वनि पर ग्रालोक रहेंगी वारतो । 
संसार की सेवा, संसार के कष्ट दूर करने का सेवा-संकल्प उस प्रियतम की 
आराधना ही है क्योंकि उनके सेवा के जीवन में सेव्य सर्वात्मा का प्रतीक होकर 
आता है । उस प्रियतम की प्राप्ति के लिए अनवरत साधना चल रही है। 
आशा और स्मृतियों, सुख ओर करुणा का भण्डार जीवन ही उसको नेवेद्य रूप 
में झपित है- 
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यह लो प्रिय ! निधियोंमय जीवन, 
जग की ग्रक्षय स्मृतियों का धन, 
सुख-सोना करुणा - हीरक - कण 
तुमसे जीता प्राज तुम्हीं को हारती। 
साथ ही 'तेरा तुको संपते क्या लागे है मोर'--भावना भी समर्पण की 
उच्चकोटि की भावना है जो कवि की आराधना में वर्तमान है । इनकी करुणा 
में चमक है, वह हीरक-कणा के समान है । इस वेदना में कहीं आक्रोश नहीं है, 
सवंत्र पुजा का भाव है। 
कवयित्री उस प्रिय से वियुक्त हैं, मिलन को आकांक्षा है और प्रतीक्षा चल 
रही है । विरह में मिलन की प्रतीक्षा ने सरसता भर दी है। वे साधना के पथ 
पर अबाघ गति से बढ़ती जा रही हैं। साधना का फल भी उन्हें दिखाई पड़ने 
लगा हे । वस्तुतः 'सांध्यगीत” में हम साधिका की मानसिक एवं आध्यात्मिक 
साधना की प्रगति का परिचय पाते हें । संघ्या के शांत वातावरण में घ्रिय- 
मिलन की उत्कण्ठा तीब्रतम हो जाती है, पर वे ऐसा नहीं कर सकतों । प्रतीक्षा 
ने जो सरसता प्रदान की है वह मिलन में नहीं रह सकती । प्रियतम की दूरी 
प्रतीक्षा के आनन्द से रंगमय हो गई है, इसलिए उन्हें इसी से राग हों गया हे । 
पर मन मिलना चाहता है, वह दूर रहना चाहतो है--इस प्रकार एक अजीब 
कशमकश है-- 
रङ्भमय हे देव दूरी 
छू तुम्हें रह जायगी यह 
चित्रमय क्रीड़ा ग्रधूरी 
दूर रह कर खेलना पर 
सन न मेरा मानता हे । 
फिर विकल हैं प्राण मेरे 
तोड़ दो यह क्षितिज में भो देख लु उस छोर क्या हे ! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है ! 
यों मुझे प्राचीर बनकर 
आज सेरे वास घेरे! 
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इस प्रकार वह इवास के घेरे से निकल कर आत्मा को उस स्वच्छन्द वाता- 
वरण में ले जाना चाहती हैं जहां अनन्त प्रिय से मिलन होगा । 
वस्तुतः सांध्यगीत की कविताओं में सुख-दुःख का अद्भुत संतुलन दृष्टिगोचर 
होता है । कवयित्री के शब्दों में--“नीरजा और सांध्यगीत मेरी उस मानसिक 
स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें आनायास ही मेरा हृदय दुःख सुख में 
सामंजस्य का अनुभव करने लगा ।” साधिका ने अपनी साधना के पथ पर दुःख- 
सुख में सामंजस्य हुढ़ लिया है । यह सब क्यों ? क्योंकि दार्शनिक चिन्तन तथा 
आध्यात्मिक अनुभूति से उन्हें इन दो विरोधी भावनाओं का रहस्य ज्ञात होगया 
है । इसीलिए आज ओर कल, मिलन और विरह एकाकार, एक सी अनुभूति 
उत्पन्न करने वाले हो गए हैं-- 
सजनि ! भ्रन्तहित हुभ्रा है 'ग्राज' में धुघला विफल 'कल'; 
हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल । 


इसीलिए वे कहती हैं कि मैं सुख को मांगू या दुःख को त्याग, मिलन को 
माँग और विरह को त्यागू-यह सब व्यर्थं की भावनाएं हैं । यह दोनों 
विरोधी पहलू एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, अनुराग के ही दो पक्ष--संयोग और 
वियोग के नाम से जाने जाते हैं। फिर यह दुःख-सुख, मिलन-विरह--सब मन 
की भावनाओं का खेल है | यदि मैं कंकड़-पत्यर में सुख मान लू तो वही 
रसमय कलियों के समान सुखदायी हो जायं । इस प्रकार साधिका इस तत्व 
पर पहुँची है कि अपनी भावनाओं से ही हम किसी वस्तु से दःख ग्रहण करते 
हैं और किसी से सुख । शुद्धानुभूति में दुःख और सुख--दोनों की अनुभूतियाँ 
मधुर हो जाती हैँ । सुख और दुःख--यह तो संसार नाम की वस्तु के दो पक्ष 
हैं । अतएव भावना बदलने का ही महत्व है । यह सुख-दुःख का सामंजस्य इन 
पंक्तियों में स्पष्ट व्यक्त है-- 
किसको त्याग किसको सांगु, 
हैं एक मुझे सधुमय विषसय; 
मेरे पद छूते हो होते, 
काँटे कलियां प्रस्तर रहमथ ! 
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विरह साधना की हृष्टि से भी दुःख और सुख में सामंजस्य स्थापित किया 
गया है । प्रिय की मधुर भावना को लेकर अब साधिका को विरह भी प्रिय 
लगने लगा है । अतः मिलने के सुख और विरह की वेदना में कोई अन्तर प्रतीत 
नहीं होता-- 
बिरह का युग ग्राज दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा; 
दुःख सुख में कोन तीखा; 
मेंन जानी 'प्रो न सीखा । 
विरह साधना की यह चरम अवस्था है, अब तो साधिका स्वयं आराघ्यमय 


हो गई है 
मधुर मुझको हो गये सब, मधुर प्रिय की भावना ले ! 
हो गई आराध्यसय में, विरह की आराधना ले! 


यह साधना की प्रौढ़ता का संकेत है। इनकी वेदना में अतृप्त, विरह 
ज्वाला ओर दुःख--तीनों का महत्व हे । यह साधता क्षेत्र में साधन स्वरूप थे 
किन्तु अब स्वयं साध्य बन गए हुँ--्रयोंकि बहुत दिनों के साथ के कारणा 
साधिका का इनसे एक रागात्सक सम्बन्ध स्थापित हो गया है। यह बिरह 
की आग बराबर जलाए रखना चाहती हें । उस अनुपम प्रिय का विरह है, 
अतः यह मधुर हो गया है । इसी भाव को कवयित्री ने बड़ी मामिकता से इन 
*पंक्तियो में रखा है-- 
विरह को घड़ियाँ हुई श्रलि मधुर मधु की यामिनी सो 
दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों के पास प्रियतर; 
शुन्य नभ की सुकता में गु जता श्राह्मान का स्वर; 
ग्राज हे निःस्सीमता नव स्वप्न की श्रनुरागित्ती सी ! 
परन्तु यह मधुरता रहस्यवादी कवि की मधुरता है । आज प्रतीक्षा ही प्रिय 
है, दूरी ही अच्छी लग रहो ओर भूक भाव में ही आह्वान का स्वर गु जता 
प्रतीत हो रहा है। यह अभाव, प्रतोक्षा, मुकता इत्यादि से रागात्मक सम्बन्ध 
का स्थापन है । दूसरे शब्दो मे बह रहेस्यमयो मधुरता है, जिसका स्वाद रहस्य- 
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वादी हो ले सकता है । साधका ने दुःख ओर पीड़ा को ही जीवन का लक्ष्य 
निर्धारित कर लिया है । इस कटिन साधना में मिलन के स्वप्न एक अद्भूत 
सरसता का संचार करने वाले सिद्ध हुए हैं । वह जगाने आया, पर न जाने 
मेरी नींद केसी थी कि मैं जाग सकी । हाय रे भाग्य ! अब क्या किया 
जाय । अब तो उसकी स्मृति ही शेष रह गई है, मिलन स्वप्न हो गया है । 
बड़ी करुण स्थिति है, अब न जाने कितने दिन फिर प्रतीक्षा करनी पडेगी--- 


कौन श्राया था न जाने 
स्वप्न में मुझको जगाने; 
याद में उन उ गलियों की, 
हैं घुझे पर युग बिताने। 


सारांश यह कि सांध्यगीत' में कवयित्री की वेदनानुभूति आध्यात्मिक 
भूमिका पर ही अधिकतर दिखाई पड़ती है। पर इस वेदनानुभूति में साधना 
की प्रौढता के फलस्वरूप अन्य विविध भावनाओं का भी समावेश हो गया है, 
किन्तु ये सभी भावनाए, वेदनामय होकर ही आई हैं । 

'सांघ्यगीत' में. कवयित्री की वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में एक 
बात और कहनी है और वह हे उनकी प्रतीकात्मक शैली की विशेषता । प्रायः 
कवयित्री ने प्रकृति के विविध उपकरणों के माध्यम से ही अपनी विविध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रयास किया है । उन्होंने अपने रूपक प्रकृति से 
लिए हें और उसी की सार्वभौमिक भाषा में अपनी बात समभने को चेष्टा की 
है । आगे प्रतीकों के स्वरूप का विवेचन करते हुए हम इस बात का विस्तृत 
उदाहरण सहित विश्लेषण करेगे । रात्रि, बदली, सांघ्य-गगन ऐसे प्रतोक हैं 
जितके विविध रंग-रूपमय चित्र प्रस्तुत करके कवयित्री ने अपने जीवन से साम्य 
दिखलाया है, तथा इस प्रकार अपनी वेदनानुभूति की व्यापक प्रभाव वाली 
अभिव्यक्ति की है । अपने जीवन पर प्रकृति के अनेक रूपों का आरोप करके 
उन्होंने अपनी वेदनानुभूति के स्वरूप को स्पष्ट किया है । उनको वेदना प्रिय है 
ओर यह वेदना ब्रह्म के विरह तथा संसार के दुःखी प्राणियों के प्रति करुणा 
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तथा साधना में मूल भाव से स्थित है । एक गीत में वे अपने ऐसे जीवन की 
तुलना सांध्य-गगन से करती हैं- 
प्रिय ! सान्ध्य-गगन । 
मेरा जीवन । 
यह क्षितिज बना धु धला विराग, 
नव ग्ररुण श्ररुण मेरा सुहाग 
छाया सी काया वीत राग, 
सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन ! 


एक दूसरे गीत में वह पावस की बदली से अपने करुणामय सजल जीवन 
का साम्य प्रस्तुत करती हैं-- 


में नीर भरी दुख की बदली ! 
स्पन्दन में चिर निस्पंद बसा, 
कन्दन में श्राहत विइव हंसा, 
नयनों में दीपक-से जलते 
पलकों में निर्रणी मचलो ! 
एक अन्य गीत में वे अपने को रात्रि के समान अश्रुमय (ओसयुक्त) 
कोमल और परदेशिनी कहती हैं । रात्रि में पुष्पों के मृदु पटल पर ओस झरती 
है अतः वह अश्रुमय कोमल है । कवयित्री की वेदना भो आँसुओं के द्वारा प्रकट 
हो रही है ओर अपनी इस वेदनाप्रियता के कारण वह इस संसार में अपने 
को परदेशिनी मानती हैं-- 
ग्श्रुमय कोमल कहाँ तू 
ग्रा गई परदेशिनी रो ! 
इतने उदाहरण पर्याप्त होने । सांच्य-गगन में आलोक और अन्धकार का 
समन्वय है तो कवयित्री के साधनात्मक जीवन में भी सुख-दुःख का सामञ्जस्य 
उपस्थित हो रहा है। इस प्रकार “सांध्यगोत' में सांयकालोन पीठिका पर 
अंकित चित्र बड़े करुण हैं, कवयित्री की वेदना की भावना के बिकास का 
स्वरूप बड़े ही सुन्दर ओर मासिक रूप से अभिव्यक्त करते है ।. यहाँ आकर 
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कवयित्री ने सुख-दुःख की व्यक्तिगत सीमा को पार कर लिया और अब दुःख 
को भी सरस बनाकर देखने की क्षमता उनमें पुरी तरह आ गई है । 


दीप-शिखा 


पिछले प्रकरणा में 'सांध्यगीत' में हुई कवयित्री की वेदनानुभूति की अभि- 
व्यक्ति का स्वरूप देखा । संध्या का पुणं रूप--रात्रि है और रात्रि के रूपक के 
साथ ही हम अलंकरण स्वरूप ताराओं का ओस से गीले वेदना की अभिव्यक्ति 
करने वाले फूलों का वणान देख चुके हैं । 'दीपशिक्षा' में कवयित्री ने प्र मुख रूप 
से दोपक के प्रतीक द्वारा ही अपनी वेदनानुभूति की अभिब्यक्ति की है । इसका 
स्थान-स्थान पर उल्लेख है । यहाँ दीपक साधिका की आत्मा का, तेल आंतरिक 
स्नेह का, अन्वकार पीड़ा का और भाभावात अनेक विघ्न-वांधाओं का प्रतीक 
बनकर आए हैं। 'दीपदिखा” में कवयित्री की साधना अपने उच्चतम शिखर पर 
है । इसमें उनका ग्रात्म-निवेदन व्यक्त हो रहा है जिसकी तीन मुख्य विशेषताएं 
परिलक्षित होती हैं-- 

१. दीपक की तरह जलने की भावना-- 


धूप सा तन दीप सो में, 
ग्रा रही श्रविरांस मिट-मिट स्वजन श्रोर समीप सो में । 


xX xX xX 
दीप मेरे जल अकम्पित 
घुल श्रचञ्चल ! 


दीप की तरह अविराम जलने में कवयित्री को साधना का स्वरूप स्पष्ट 
है । यह विरह-वेदना आध्यात्मिक वेदना की कलाजन्थ अभिव्यक्ति है । इसमें 
जलने की साधना अन्धकार रूपी पीड़ा को पीकर उज्वल होगी । दीपक की 
तरह जलना आत्मविसर्जन का प्रतीक है । साधिका विशवास भरे हृदय को 
लेकर बढ़ रही है । जहाँ संदेह है वहीं भय है, जहाँ विश्वास का बल है वहाँ 
भय कैसा । इसी से तो कवयित्रो अपची दृढ़ता की निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्ति 
करती हुई जान पड़ती है 
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ग्न्य होंगे चरण हारे, 
श्रौर हैं जो लोटते दे शूल को संकल्प सारे, 
दुःखब्रती निर्माण उन्मद 
यह भ्रभरता नापते पद 
बाँध देंगे श्रंक-संसुति-- 
से तिमिर में स्वर्ण-बेला । 
जब इतना हृढ़ विश्वास है तो दुःख ओर पीड़ा की धरोहर, जो साधना 
के मागं में सम्बल बन गई है, कंसे लौटाई जा सकती हे । उससे तो अब 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो गया है और जीवन में वह पूर्णंतया छा गई है । 
हृदय में स्पन्दन के समान और नेत्रों में आँसू के समान वह साधना के जीवन 
का एक अत्यावइयक और स्वाभाविक अंग बन गई है-- 
अब न लोटाने कहो 
अभिज्ञाप को वह पीर; 
बन चुकी स्पंदन हूदय में 
बह नयन में नीर ? 
इसीलिए वे अपनी एकान्त साधना के महत्त्व को सामने रखकर पुराने 
जीवन-दर्शन पर दृढ़ होकर आगे बढ़ रही हैं और विशवास के साथ बड़े 
प्रभावशाली शब्दों में कह सकती हैं--- 


दीप मेरे जल श्रकम्पित 
घुल ग्रचचल ! 
x > x 
स्वर प्रकस्पित कर दिश्ायें 
मोड सब भू की शिरायें 
गा रहे झांघी प्रलय 
तेरे लिए ही भ्राज मंगल । 
आँघी-प्रलय मंगल-गान कर रहे हैं । . वेदनापूणं साधना में लीन साधिका 
पीड़ा भोर बाधाओं को सहती है, पर उस सहन करने में भी आत्म-विसर्जन का 











| 
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भाव है जो धैय तथा निइचलता को निए हुए हैं, क्योंकि यही तो उन का संबल 
है । आत्मविसर्जन जीवन को पवित्र करने वाला 3 | 
(२) दीपशिखा” में कवयित्री के आत्मनित्रेदन की दुसरी बड़ी विज्षेषता-- 

करुणा की स्निग्ध कण-कण को आलोक प्रदान करने वाली लौ है । कवयित्री 
कण-कण के क्रन्दन को पहचान चुकी हैं क्योंकि वेदना के ताप से उनका हृदय 
इतना क्षून्ध हो जाता है, इतना संवेदनशील हो जाता है कि त्रे दुसरो की 
व्यथा को सहज ही पूणां रूप से समभने में समर्थ हैं। इस प्रकार लोगों के 
जीवन में जो विविध प्रकार के कष्ट-बाधाएँ आती हैं, और वे व्यया से ऋन्‍्दत 
कर उठते हैं। कवयित्री उसके स्वरूप को भला-भाँति जान सक्तो हैं ओर तभी 
तो वे अपनी करुणा-धारा से सहानुभूति दिखा सकती हैं-- 

श्रलि में कण-कण को जान चली 

सबका क्ऋरष्द पहचान चली 

जो हग में होरक - जल भरते 

जो चितवन इन्द्र - धनुष करते, 

हूटे सपनों के मनकों से 

जो सूखे भ्रघरों पर झरते। 

कवयित्री का करुणापूर्णं हृदय बड़ा ही संवेदनशोल हो गया है । उन्हें 

सव की गहराई का पता है क्योंकि स्वयं वे जीवन भर विर्‌ह-वेदना को साधना 
में लगी रही हैं । वे जानती हैं क्रि आंसू कई प्रकार के होते हैं । एक वह आँसु 
हैं जो हीरक-जल के समान सात्विक दुःख की व्पंजना करते हैं और पर-दुःख- 
हित बहते है, जैसी वाल्मीकि को क्रोंचवध पर व्यवा । कुछ आँशु राजस दुःख 
या सांसारिक वस्तुजन्य अभाव से उत्पन्न होते हैं। टूटे हुए स्वप्नों की भाँति 
काल्पनिक सुख के लिए प्रवाहित होते वाले आमु ऐसे हैं । परन्तु कवयित्री 
के जीवन में तो सात्त्विक व्यथा या उजले आँगुओं का ही महत्त्व हे । वह 
अपनी व्यापक करुणा के आवरणा में किमहो सांसारिक अमावों से पीड़ित माने 
ओर किसकी व्यथा सात्विक माते ? ऐसी व्यापक हृदय की भावना में उसे 
सब के आँमू सात्विक व्यया के ल्य में जान पड़ते हैं। यह है करुणा की 
उच्चतम अभिव्यक्ति, हृदय छी उदारता एवं लक्ष्य की महानता का परिणाम-- 
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सब श्रांखो के भ्रांसू उजले 
सबके सपनों में सत्य पला ! 
इसीलिए वे सभी का दुःख--दुःख मानती हैं--फेवल किसी विशेष-बर्ग के 
प्रति सहानुभूति नहीं है, वरन्‌ विश्वात्मा में लीन होने की वेदनामयी साधना 
है । कवयित्री को स्वयं कुछ भौतिक अभाव नहीं है, न वह अपनी आध्यात्मिक 
वेदना के कारण इतनी व्याकुल हैं, यह तो संसार के कण-कण के क्रन्दन को 
पहचान कर उसको दूर न कर सकने की जो विवशता होती है उसी के वशीभूत 
होकर उनके आंसू निकल आते हैं । इसलिए उनकी व्यथा सात्विक है । 'सांध्य- 
गीत” के एक गीत में भी उन्होंने अपनी करुणा-स्नात सात्विक व्यथा की 
'उजला दुःख' कहकर अभिव्यक्ति की है-- 
शून्य मस्दिर में बनू गी आज में प्रतिमा लुम्हारी-- 
अचना हो शूल भोले, 
क्षार हग-जल श्रध्यं होले, 
श्राज करुणा -स्तात उजला 
दुःख हो मेरा पुजारी ! 
विश्व के कण-कण के क्रन्द को जानकर जो करुण भावना जाग्रत हुई, 
वह अपनो विवशता. के कारण दु:ख में परिवर्तित हो गई। इसलिए दुःख 
करुणा-स्नात या सात्विक दुःख है। यह उनकी वेदना का सच्चा स्वरूप है 
जिसे सात्विक व्यथा कह सकते हैं । इसमें भौतिक सुख-दुःख के लक्षण नहीं हैं, 
यह व्यक्तिगत सुख-दुःख के ऊपर की चीज है। तभी तो वे अपनी वेदना के 
आँसुओं को इतना महत्व देती हैं। यह आंसू जहाँ पड़ते हैं वहाँ की धूल भी 
पवित्र हो जाती है-। इस प्रकार यह आँसू करुणा की पवित्र भावना जगाने वाले 
तथा दूसरों का दुःख कम करने की क्षमता रखते हैं-- 
इन ग्रांखों के रस से गीली 
रज भी है दिव से गर्वोली, 
में सुख से चंचल दुःख से बोझिल 
क्षण-क्षण का जीवन जान चली 
मिटते को कर सिर्वाण चली । 
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यह सुख ओर दुःख--दोनों को जानने के बाद आई है । जहाँ व्यक्तिगत 
सुख-दुःख का अस्तित्व नहीं रह जाता, जीव शुद्ध अनुभूति में स्थिर हो जाता 
है, तभी इस व्यथा का अनुभव होता । सहानुभूति के आबुओों से यह दुःख 
और भी पवित्र, उजला हो गया है । अब यह गुलाब के फूल के मृदु सिहरन 
उत्पन्न करने वाले काँटे के समान है-- 
जिसका सीठा तीखा दर्शन 
अज्भों में भरता सुख सिहरन, 


कंटक का मन मृदु हो जाता है--ग्रुलाब के संसगं से, ओर उनकी वेदना 
पीड़ा को पीकर उज्ज्वल हो गई है । करुणा से स्वान करके दुःख मधुर एवं 
सरस हो गया है । स्पष्ट दाब्दों में यों कह सकते हैं कि विशव-सेवा के पथिक 
की व्यथा हृदय को मुर्भाने वाली, उसके शोकोच्छवास निराशा उत्पन्न करने 
वाले नहीं होते, उनमें तो सेवा का हृढ़ संकल्प एवं उत्साह प्रकट होता है । 
करुणा में ऐसी सरसता, मधुरता न होगी तो कोई दूसरे की सेवा ही कैसे कर 
सकेगा । तो पहले निराशा एवं विषाद का अन्धकार हटाकर सरसता एवं 
मधुरता का संचार करना होगा और यह तव होगा जब यह जान लें कि शूल- 
फुल का पथ अपनी ही साधों से बनता है । कहने का तात्पर्यं यह कि करुणा 
एवं सहानुभूति के जीवन में वेदनानुभूति सरता, मधुरता, आत्मविसजंन, 
आलोक देने की लौ के रूप में होती है । 


(३) 'दीपशिखा' में कवयित्री के आत्मनिवेदन की तीसरी विशेषता प्रिय के 
मिलन का संकेत एवं प्रेरणा है । अपनी विरहानुभूति में कवयित्री को उस 
प्रिय से प्रेरणा मिल रही है, मिलन का संकेत मिल रहा है। इस प्रकार 
कवयित्री को बड़ा बल प्राप्त होता है और वह अपनी वेदनानुभूति को विश्व 
के क शा-कणा के माध्यम से उस अनन्त निरूपम के चरणों तक पहुँचा रही हैं । 
ऐसी साधना के पथ पर चलते हुए उन्हें शूल अक्षत के समात लगते हैं, घुल 
चन्दन के समान । आह में प्रिय की स्मृति है, इसलिए वह सुरभित हो गई 
है । और प्रेम को बाती जल रही है, नेत्रों से आँसू बहकर अभिषेक कर रहे 
हैं । इस प्रकार साधना के मार्ग की वेदना बड़ी सरस और मधुर है-- 
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हुए शूल श्रक्षत, मुझे धूलि चन्दन, 
श्रगरू धूम-सी सांस सुधि-गंध-सुरभित । 
बनी स्नेह लो ग्रारती चिर ग्रफम्पित, 
हुआ नयन का मीर श्रभिषेक जलकण । 
अब कवयित्री अधिक गंभीर मालूप पडती हैं। वह एकान्त साधना की 
ओर उन्मुख हें । उनमें पूजा या सेवा तो हृदय नियुत भावनाओं की सरल 
अभिव्यक्ति है, सांसारिक दिलाथा मात्र नहीं । यह भाव निम्न पंक्तियों में बड़ी 
न्दरता से संजोया गया है, देखिए 
यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो । 
रजत-शंख-घड़ियाल स्वर्ण बंशी वीणा-स्वर । 
गए श्रारती बेला को शत शत लय से भर । 
जब था कल कण्ठों का मेला, 
बिहेसे उपल तिमिर था खेला; 
अब मन्दिर सें इष्ट श्रकेला, 
इसे श्रजिर का शून्य गलाने को गलने दो । 
मन्दिर में आरती के समय बड़ा जन-समुदाय एकत्र होता है, घण्टे बजते 
है लोग गीत गाते हैं और उसके बाद सब शान्त । ऐसे ही शान्त एकान्त में 
केवल इष्ट विराजमान रह जाता हे । यह समथ एकान्त साधना का है। 
साधिका अपने जीवन-दीप को ऐसे ही एकान्त में जलाकर साधना करना चाहती 
हैं। यह बड़ी उच्चकोटि की साधना का स्वरूप है । इसमें साधिका को भ्रंतमु खी 
प्रवृत्ति की झलक भी मिलतो है। इसमें उनकी मौन साधना को झलक 
भी है । इसमें नञ्ज सेवक का भाव वर्तमान है । यह वेदना ढोंग या नखरा 
नहीं है, वरन्‌ जीवन की शान्त, एकान्तमयी करुणा की साधना का उच्चतम 
स्वरूप है। इस साधता में नैरंतयं एवं अद्भुत तन्मयता हे । वह अपनी 
साधना में लगी हुई हे--मिलन कब होगा, इससे उसे क्या मतलब । जब भी 
वे आवें, मैं उनके लिए ही यह साधना कर रही हँ-- 
में क्यों पुळू यह विरह-निशा कितनी बीती क्या शेष रही ? 
xX x x 
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क्षण गुजे श्रौ यह कण गांवे, 
जब वे इस पथ-उन्मन श्रार्थें । 
उनके हित मिट-सिटकर लिखती, 
में एक अमिट सन्देश रही। 
इस प्रकार उनके जलने में अज्ञात प्रिय के आने का संकेत है, उस प्रिय 
की एक प्रेरणा है । उन्हीं के लिए वह मिट-मिट कर अमिट सन्देश लिख 
रही है अर्थात्‌ साधना में रत है । इसका अन्तिम लक्ष्य 'प्रभाती तक चलने 
दो हो है । वे साधना को नित बढ़ाए जा रहीं हैं । 
वस्तुतः प्रिय तो नित्य आता है, पर साधिका की मिलन की तैयारी पूर्ण 
नहीं हुई है । इसीलिए वह मिल नहीं पाती । उसकी तैयारी, उसकी साधना 
तो निरंतर चल रही है । जब्र इतनी योग्यता आ जायगी, मिलन हो जायगा 
शौर तब न यह कसक रहेगी और न कविता । काव्य द्वारा कवयित्री को 
साधना की अभिव्यक्ति हो रही हे । 'दीपशिखा” तक आते-आते कवयित्री की 


साधना इतनी ऊंची हो गई है कि वह निस्मीम से एकाकार सी हो गई हैं 
अब उनको साधना में सन्देह या अविश्‍वास नहीं रह गया है। नीहार! 
कुतूहलमिश्चित वेदना को व्यक्त करने वाला 'कौन' है, “रझ्मि' में आकर उसका 
कुछ-कुछ अनुभव होने लगा है अतः कोन', 'कु्छ' में परिवर्तित हुआ और 
नीरजा में कवयित्री का साधनात्मक निश्चित जीवन दर्शन है जिस पर वह 
हृढ़ होकर चल रही हैं। जिन बहुत से जीवन के मूल्यों को वह अनजाने में 
ही, जीवन के प्रारम्भ में हो चाहती थीं अब वे मूल्य उनके निश्वित जीवन- 
दर्शन के रूप में स्थापित हो गये हैं । 'सान्व्यगोत' तक आते-आते सफलता के 
चिन्ह, आशा, अभिलाषा इत्यादि दिखाई देने लगे हैं और दोपशिखा' में वही 
साधना विइव्रास से समन्वित होकर जीवन का निश्चित पथ बन गया है । 
परन्तु साधनात्मक दृष्टि से ज्योंज्यो प्रियतम और साधिका के बीच की 
दूरी घट रही है, आत्मदशंन हो रहा है, त्यों-त्यों मिलन को उत्कंठा ओर | 
तज्जनित व्याकुलता भी अधिक बढ़ रही है । अब दूरी बहुत फम रह गई है तो 
दर्द बहुत बढ़ गया है । मिलन की घड़ियाँ जितनो समीप आतो हैं उतनो ही 
दिल की घड़कन बढ़ जाती है और वे कुछ क्षण ही चिर प्रतोक्षा के क्षणों की 
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भांति मालुम पड़ते हैं। अब साधना की समाप्ति होगी और फिर मिलन का 
आनन्द । मिलन के क्षणों की प्रतीक्षा का भाव निम्न कविता में बड़ी सुन्दरता 
से संजोया है :- 
भ्रन्त हीन बिभावरी है, 
पास श्रद्भारक तरी है, 
तिमिर की तटिनी क्षितिज की कूल रेख डुबा भरी है ! 
शिथिल कर से सुभग 
सुधि-पतवार भ्राज बिछल चुका हे 
ग्ब कहो सन्देश है क्या ? 
श्रौर ज्वाल विशेष है क्या ? 
भ्रग्नि पथ के पार 
चन्दन-चांदनी का देश है क्या? 
एक इ गित के लिए 5 
शत वार प्राण मचल चुका हे । 
अन्तहीन रात्रि में साधना का दीपक जलकर उज्ज्वलता प्रदान कर रहा 
है । चारों ओर विषाद का अन्धकार है जिसका नाश करता हुआ जीवन दौपक 
साधना के पथ पर बढ़ रहा है किन्तु ज्यों-ज्यों तन्मयता का आविर्भाव होता है 
त्यों-त्यों शिथिलता आ रही हे । साधना के अन्तिम पहर में मिलन का संकेत 
मिल रहा है, ओर साथ ही साधना के जीवन के सारे अविश्वास, सारे सन्देह 
भोर सारे प्रश्‍न समाप्त होने वाले हैं-- 
प्रश्‍न जीवन के स्वयं सिट 
आज उत्तर कर चली सें । 
यह मिटना वरदान सहृश्य है और साधक की सबसे मधुर एवं मूल्यवान 
बस्तु है । दुःख, पीड़ा, अतृष्ति, शंका; अविश्वास के भीतर से इनके पार प्रिय 
के सोने के देश तक पहुँचने की कल्पना वस्तुत: रहस्यवादी कवि को सार्व- 
भौमिकता की भूमिका पर पहुँचा देती है। ऐसी कठिन साधना के बाद ही 
यह भूमिका मिलती है ओर सोने के देश तक पहुंचना होता है । इस साधना में 
साधिका ने क्या कुछ नहीं किया, जरा देखिए-- 
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पंथ को निर्वाण माना 
शुल को वरदान जाना 

जानते यह्‌ चरण कण-कण 

छू मिलन-उत्सव मनाना 

प्यास ही से भर लिये ्रभिसार रीते ! 

श्रोस से दुल कल्प बीते ! 
इस वेदनामथी और करुणामयी या सेवामयी जीवन-साधना ने महादेवी 
जी की दीपशिखा में एक स्वर्गीय आलोक की झलक ला दी है । उनकी 
साधना वस्तुतः मधुर रस की साधना है । आचार्य डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने मधुर रस को साधना के स्वरूप की बड़ी सुन्दर व्याख्या को है । दैनिक 
व्यवहार के अन्तर्गत ही हमें जब अचानक उस परमात्मा का स्पर्श मिल 
जाता है तब आत्मा नि:संकोच भाव से उस प्रिय से मिलती है । परन्तु पर- 
मात्मा तो आत्मस्थ हें । “इसी आत्मस्थ चित्सत्ता के प्रति साधक का हृदय 
प्रणत हो जाता हे । इस प्रणति भाव को स्त्रो-पुरुष के मिलन-वियोग के रूपक 
के द्वारा भली-भाँति प्रगट किया जा सकता है। इसे ही माघुय भाव या मधुर 
रस कहा गया है। यह जो व्यापक चिन्मय अखण्ड सत्ता है जिससे हमारी 
अपनी ससीम अशंभूत सत्ता से अत्यन्त निकट का मधुर संबंध है । जैसे पति- 
पत्नी का सम्बन्ध । स्त्री-पुरुष की आसक्ति को श्रृंगार का विषय बनाया जाता है 
परन्तु मधुर रस के भी भाव, विभाव, अनुभावादि प्रायः उसी प्रकार के होते हैं 
जैसे शु गार के । किन्तु इन दोनों में महान अन्तर पाया जाता है । श्र गार रस 
का विषय सांसारिक होने से, जड़ मूतं खूप है, किन्तु मधुर रस का विषय 
अलौकिक एवं स्वयं भगवानस्वरूप है, अतएव शङ्कार के स्थायी भाव 'रति' 
का सम्बन्ध यदि स्थूल या लिंग शरीर से है तो मधुर रस एक प्रकार से स्वयं 
आत्मा का ही धर्म है ।) 
महादेवी जी की साधना में भी हमें इन्द्रियों के उपभोग का भाव नहीं 





१. डा० हजारीप्रसाद हिवेदी-- मधुर रस को साधना”, कल्याण : साधनाडूः, 
पु० १७५ ॥ 
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मिलता । यह शृङ्गार रस से प्रायः समान होने पर भी चिन्मय के प्रति होने के 
कारणा वस्तुतः इन्द्रियातीत है । पर मधुर रस की साधना होने के कारणा इनकी 
विरहजन्य वेदना में एक सुकुमारता, सरसता एवं मधुरता का. संचार हो गया 
है, भौर वे कहती हैं-- 
मैं पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का । 
यह अभिव्यक्ति इन्द्रियों में कङ्कार उत्पन्न नहीं कर पातो, वरब्‌ प्राणों में 
उस असीम के प्रति विरह को भावना जाग्रत करती है क्योंकि यह आध्यात्मिक 
भूमिका पर प्रकट हुई है, यह चिन्मय के प्रति राग-प्रदर्शन है जो मधुर रस के 
अन्तर्गत आता है शृङ्गार के अन्तर्गत नहीं । इसीलिए जब वे अन्नात निरूपम 
से अत्यन्त करुणा स्वर में कहती हैं-- 
जब यह दीप थके तब झाना । 
यह चंचल सपने भोले हैं 
हेग जल पर पाले मैंने, 
पलकों पर तौले हैं 
दे सौरभ के पङ्क इन्हें सब ॒नयनों में पहुँचाना ! 
तो उनको करुणा पुकार हमारी आत्मा को भंक्रत कर देती है । हमें इसमें 
अनन्त के विरह के करुण तान सुनाई पड़ती है । यह सूक्ष्म आध्यात्मिक लोक 
की चीजें हैं तथा भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं रखतीं। ऐसो साधना वाली 
कवयित्री करुणामयी वेदना का सहारा लेकर शूल-फुलों के माग से होकर स्थिर 
पद से अग्रसर हो रहीं हैं वह आनन्द के मार्ग की यात्रिका हैं और अनन्त की 
विरह वेदना ही सम्बल है। 'दीपशिक्षा' के एक गीत में यात्री के रूपक द्वारा 
यह भावना बड़े मामिक रूप में व्यक्त हुई है-- 
सें चिर वेदना का लिए न्यास । 
कुछ ग्रश्कण पास ! 
रोके निठुर धूल, 
थासें कठिन शूल; 
पथ सें बिछें या हेंसें व्यंग्यमय फूल; 
सबका चरण लिख रहे स्नेह इतिहास ! 
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चिर बन्धु पथ आप 
पग--चाप- संलाप, 
दूर क्षितिज की परिधि ही रही नाप 
हर पल मुझे छांह हर सांस श्रावास ! 
इस गीत में कवयित्री की साधनात्मद वेदनानुभूति के स्वरूप का पुरां चित्र 
मिलता है । अनन्त की साधना के मागं में उसकी विरह-बेदना की अनुभूति 
ही सम्बल है । काँटे, कंकड़ मार्ग में आत हैं पर वह सब साधिका के प्रिय के 
अनुराग के रस से सिंचित हो जाते हैं, क्ष्योंकि प्रिय के पथ के शूल भी उन्हें 
प्यारे ९ । अब तो यह अनन्त को साधना का पथ ही निर्वाणा वन गया है 
इससे ही एक प्रकार का रागात्मक सम्बन्ध हो गया है। और प्रिय से दूरी 
इतनी कष्टदायक नहीं रही क्योंकि साधिका की हर साँस में उसी की स्मृति 
हैं। इस प्रकार इनको वेदना में आँसू से धुली तरलता के दशन होते हैं । 
करुणा स्नात उजला दुःख ही उनका पुजारी भाव है। उनकी वेदतानुभूति 
स्पष्ट ही विपत्ति एवं बाघाओं की परिस्थितियां पार करने के बाद की स्नेह रस 
समन्वित हृदय की वह कोमल अनुभूति है जिसमें व्यथा की आद्रता एवं करुणा 
का रस है जो जीवन को पवित्र कर देती है। सेवा के सावंभोमिक जीवन में 
इस अनुभूति का महत्व स्पष्ठ है। साधिका ने अपने ऐइवरयं सुख का विसर्जन 
करके कष्ट, वेदना एवं करुणा को अपना लिया है जो सेवा के जीवन में एक 
मात्र सम्बल हैं । 
अन्त में दीपशिखा की वेदनानुभूति एवं साधना की प्रगति के सम्बन्ध में 
यही कहना है कि इसमें बड़ी हढता है । कवयित्री बहुत हढ़ता के साथ अपनी 
साधना पर बढ़ रही है, संकड़ों तूफान और बिजली भी उसे इस पथ से नहीं 
हटा सकते । उनकी आत्मा की हढ़ता एवं विश्वास--इन पंक्तियों में फूट 
पड़ा है-- 
भ्रत्य होंगे चरण हारे, 
श्रौर हैं जो लोटते दे, शूल को संकल्प सारे; 
दुःखब्रती निर्साण--उच्मद, 
यह अमरता नापते पद, 
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बाँध देंगे श्रंक--सेंसृति -- 
से तिमिर में स्वर्ण--बेला ! 
इस अध्याय में हमने महादेवी जी की वेदनानुभूति के स्वरूप का विवेचन 
उनके काव्य संग्रहों के आधार पर किया । अब उनकी वेदनानुभूति का सम्यक्‌ 
विवेचन आगे एक अध्याय में विस्तार से करेंगे । इस विवेचन से पूर्वा उनके 
रहस्यवादी-दर्शन की समीक्षा आवश्यक है जो हम अगले अध्याय में प्रस्तुत कर 
रहे हैं । 
गद्य ग्रन्थ 
वेसे तो महादेवी जी कवयित्री के रूप में ही अधिक परिचित हैं पर वस्तुतः 
बह एक सफल गद्य लेखिका भी हैं । यदि कविता में हम अंत जंगत की भावनाओं 
एवं समस्याओं का चित्रण अधिकता से पाते हैं तो गद्य में बहिजंगत्‌ से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्याओं का विवेचन अधिक रहता हे । महादेवी जी ने अपनी 
गद्य रचनाओं में नारी-जीवन की समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार किया 
है । साथ ही उन्होंने अपने अतीत जीवन के कुछ मार्मिक संस्मरण भी प्रस्तुत 
किए हैं । एक गद्य को पुस्तक में महादेवी जी साहित्यिक आलोचक के खूप में 
आती हैं । उनकी चार गद्य की पुस्तके हैं-- 
१-स्मृति की रेखाएं । 
२--अतीत के चल चित्र । 
३--श्यल्लला की कड़ियाँ । 
४--विवेचनात्मक गद्य । 
स्मृति की रेखाएं' ओर अतीत के चल-चित्र' में हम कवयित्री के 
अतीत जीवन की स्मृति की रेखाओं एवं संस्मरणों की सुन्दर अभिव्यक्ति पाते 
हैं । इन दोनों संस्मरणात्मक रचनाओं में करुणा और वात्सल्य को प्रधानता 
है । इन संस्मरणं में उन्होंने अपने अतीत जीवन के उन परिचित व्यक्तियों की 
करुणापूणं झाँकी दिखलाई है जो उनको ममता और स्नेह के पात्र रहे हैं । 
अपनी ममतामयी भावना को जाग्रत करने वाले इन पात्रों का वेदनात्मक जीवत 
एवं करुण अन्त उन्हें दवित कर देता है । इसी से इन संस्मरणों में सववत्र एक 
टीस. वेदना और कसक की छाया वतंमान है। नारी के करुण अन्त से उनको 





महादेवी जी का साहित्य--उनकी वेदना स्वरूप ] १५९ 


बड़ी वेदना पहुंचाती हे । स्त्री का अपमान एवं उसकी दयनीय स्थिति उनके 
करुण हृदय को हिला देती है । हाय रे भारतीय समाज, क्या स्त्री की मर्यादा 
का यही प्रतिफल है । नारी के अतिरिक्त अन्य पात्रों पर भी उन्होंने वात्सल्य 
भाव ही रखा है। वे कहती हैं-' दु:ख ग्रस्त से मेरे सम्बन्ध का आधार वात्सल्य 
ही रहता है ।” इस प्रकार संस्मरणों के पात्रों के जीवन में गहरी वेदना की 
अनुभूति है जो कवयित्री को बेचैन कर देती है और बे अपने स्नेहांचल की 
छाया से उनका दुःख दूर करने का प्रयत्न करती हुई दिखाई पड़ती हैं । यहीं 
उनका सेवा का करुणापूणा जीवन मुखरित होता है । वस्तुतः नारी जाति की 
उन्होंने अपने सहानुभूतिपुणां विचार से बड़ी सेवा की है। और भारतीय नारी 
को उठाने का बड़ा प्रयत्न किया है । 

“शङ्कला की कड़ियाँ---इसमें भारतीय नारी की विषम परिस्थिति पर 
महादेवी ने विभिन्न हष्टियों से विचार किया हैं । साय ही आधुनिक नारी की 
दयनीय स्थिति पर भी अश्रुपात किया है । स्त्री के प्रति पुरुष का कटु व्यवहार 
उनके लिये असह्य है अतः इससे जो मानसिक विक्षेप होता है, जो क्रोध होता है 
उससे उनकी उग्र वाणी निकल पड़ती है। उसमें भी वेदनानुभूति छिपी है । 
इस प्रकार शोक सामान्य' की व्यापकता दर्शनीय है । रौद्र रस में भी “शोकः 
अन्तनिहित है । वेदना से उद्दीप्त होकर हो तो लेखिका व्यंग्यपूण हो जाती हैं 
पर उस कटु व्यंग्य में उनके अन्तर की व्यया एवं करुणा स्पष्ट झलकती है । 

श्री अभृतराय ने महादेवी जी के गद्य साहित्य” को हृष्टि में रखकर उनकी 
वेदनानुभूति के स्वरूप का विवेचन इन शब्दों में किया है--“महादेवी जो का 
साहित्य मुलतः समाज केन्द्रित है। उसने समाज के दुःख, दैन्य, उसके स्वार्थों 
ओर अभिशापों का प्रतिकार किया है । उसमें एक विद्रोही की आत्मा रुदन 
कर रही है । उसका मूल उत्स अपनी पोड़ा में नहीं समाज में दिन-रात चलने 
वाले अन्यायों ओर अत्याचारो में है ।”१ | 





१. महादेवी वर्मा : काव्य कला और जीवन दश्चन--सम्पादिका शवी रानी 
गुदर : “गद्यकार महादेवी रौर नारी ससस्या/--लेख अमृतराय, प्र० सं० 
पृ० १३२ । 
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उन सामाजिक विषमताओं से, जिनके कारण मानव जीवन दुःख-दर्द का 
निक्रेत बन गया है, लेखिका को बड़ी वेदना होती है । ऐसा शोक सम्ताप जो 
विशाल जन-समुदाय के जीवन को व्यथित किए हुए है, इनकी भावनाओं को 
जाग्रत करता है । लेखिका के गद्य में इस व्यथा की अभिव्यक्ति अनेक स्थान पर 
हई है । यहाँ एक-दो उदाहरणा ही पर्याप्त होंगे-- 

“उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीर से घिरे हुए फूल के समान वह 
किशोरी बालिका बिना किसी प्रकार के आमोद-प्रमोद फे मानो निरन्तर वृद्धा 
होने की साधना में लीन थी ।”१ 

इन पंक्तियों में बड़ी करुणा झलक रही है। जरा-मृत्यु, शोक-सन्ताप का 
कारणा सम्पूणां रूप से भौतिक पीड़ा है जिसके कारणा विशाल जनता का जीवन 
जीने योग्य नहीं रह गया हे । और देखिए, इन पंक्तियों सें कवयित्री के हुदय 
की तरलावस्था की भाको--- 

“जहाँ न कोई अपना था और न रहने का ठिकाना, ऐसी स्थिति में रामा 
यदि माँ की मरता का सहज अधिकारी बन बैठा तो आश्‍चये क्या 10२ 

सारांश यह कि गद्य में, मुख्यतः संस्मरणात्मक गद्य में हम लेखिका के 
तरल सामाजिक हृदय की झाँकी पाते हैं। उसमें एक दयाद्र समाज-सेविका 
का हृदय झलक रहा है। गद्य में उनका वास्तविक समाज-सेवा का जीवन 
अपनी कष्ट-बाधाओं की वेदना सहित प्रतिफलित हुआ हे । परन्तु जहाँ उनकी 
काव्यगत वेदनानुभूति का संबंध मुख्यत: अस्तजंगत्‌ से है वहाँ गद्यगत वेदना- 
नुभूति का सम्बन्ध  हिजंगत्‌ से । काव्य में इनकी वेदनानुभूति परमप्रिय के प्रति 
भाकुल विरह-निवेदन के रूप में है और रहस्य का पुट लिए हुए होने के 
कारणा आध्यात्मिक भूमिका पर ही अधिक व्यक्त हुई है। वह विश्व की सेवा 
में अपने को गलाकर उस असीम की सेवा, पूजा, अर्चन एवं आराधना करना 
चाहती हैं । बिरह-वेदना की साधना से उनकी आत्मा पवित्र हो गई है, शुद्धा- 
नुभूति की स्थिति आगई हे । ऐसी आत्मा का सहज दान विश्‍व को आलोक 


१. श्रतीत के चलचित्र : महादेवी वर्मा । 


२. वही । 
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प्रदान करता है और यह उस प्रिय से मिलने के लिए अपने को योग्य बनाना 
ही है । यही उसकी सच्ची सेवा है । यही विइवात्मा से एकाकार होने की 
स्थिति है, अतः यह आध्यात्मिक साधना का रूप धारण कर लेती है। इस 
प्रकार अपने काव्य में अपनी सहज कल्पनाशील प्रवृत्ति के कारण कुतूहल- 
मिश्रित वेदना एबं पुराने जीवन के मूल्यों का चितन करके कवयित्री ने जो सुख- 
दुःख में सामज्ञस्य होेढ़ लिया है वह उनकी लोकोत्तर वेदना का स्वरूप है । 
इस प्रकार काव्य में कवयित्री आत्म-केन्द्रित हैं। पर गद्य में वही लेखिका 
समाज-केर्द्रित हैं। समाज को विविध समस्याएं और उनको हल करने का 
प्रयत्न गद्य में स्पष्ट है । ऐसी समस्याएँ उनके हृदय में 'शोक' उत्पन्न करती हैं 
जो कभी क्रोध की भूमिका पर है तो कभी करुणा को भूमिका पर । क्रोध की 
भूमिका पर उसमें क्षोभ तथा क्रोधमिश्रित व्यंग्य की अधिकता है तो करुणा की 
भूमिका पर गंभीर करुणा की अनुभूति, जिसके अन्तर में सात्त्विक व्यथा स्पष्ट 
झलकती हुई दिखाई पड़ती है । 
महादेवी जी ने 'यामा? की भूमिका में अपनी वेदनानुभूति के दो स्वरूप 

बतलाए हैँ--“एक वह--जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से 
अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है, और दूसरा वह--जो काल और सीमा के 
बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रन्दन हैं।' उनके काव्य में हम उनके 
दुःख के उपरोक्त दोनों रूप पाते हैं, पर गद्य में प्रथम स्वरूप ही मुखरित हुआ 
है । सम्पुर्ण संस्मरणात्मक गद्य साहित्य में एक गहरी अस्तर्वेदना स्पष्ट झलक 
रही है जो लेखिका को उसके पात्रो के साथ अविच्हिन्न बन्धन में बांधने में 
समर्थं है । साथ ही नारी-जीवन की समस्याओं के विवेचन में आदि से अन्त तक 
क्षोभयुक्त गहरी करुणा छाई हुई है । 

महादेवी जी की हष्टि में आधुनिक नारी 

महादेवी जी ने 'अतीत के चल-चित्र' तया “शङ्कला की कड़ियाँ” में नारी- 

जीवन की बहुत-सो मौलिक समस्याओं का विवेचन किया है ओर उसके 





१. यामा! की भूमिका--एहदेवो वर्मा । 
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विषमता पूर्ण जीवन के प्रति व्यापक सहानुभूति प्रदर्शित की है । “शृङ्खला की 
कड़ियाँ! में चाँद की सम्पादिका महादेवी वर्मा को नारी-समस्या-विषयक 
टिप्पणियों का संकलन है । अतीत के चल-चित्र' में भो नारी के जीवन की 
असहायता पर महादेवी जी ने अपनी करुणा बिखेरी है । उन्हें नारी की दासता 
एबं असहाय अवस्था को देखकर बड़ा क्षोभ होता है । 'अतीत के चलचित्र? में 
एक स्थान पर उन्होंने लिखा हे-- 

"साधारण रूप से वैभव के साधन हो नहीं, मुट्ठी भर अन्न भी स्तनी के 
सम्पूर्णं जीवन से भारी ठहरता है ।/ 

नारी के प्रति पुरुष समाज का यह दृष्टिकोण बहुत खलता है । उन्हें सतायी 
हुई नारी से पूणां सहानुभूति है। 'अतीत के चलचित्र! में वे एक विधवा के जीवन 
को समस्या का बड़ा ही माभिक विश्लेषण करते हुए लिखती हैं--“अपने अकाल 
वंधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती । उसे किसी ने घोल्ला दिया, 
इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता । पर उस आत्मा का 
जो अंश, हृदय का जो खण्ड उसके समान है, उसके जीवन-मरण के लिए केवल 
वही उत्तरदायी हे । कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता, 
तो केवल इस मिथ्या के आधार पर वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने 
जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी ? संसार में चाहे 
इसका कोई परिचयात्मक विशेषणा न मिला हो, परन्तु अपने बालक के निकट 
तो यह गरिमामयी जननी की संज्ञा पाती रहेगी । इसी कत्त॑व्य को अस्वीकार 
कारने का यह प्रबन्ध कर रही है। किस लिये ? केवल इसलिए किया तो 
वंचक समाज में फिर लोटकर गंगा-स्नान कर व्रत-उपवास, पूजा-पाठ आदि के 
द्वारा सती विधवा का स्वाँग भरती हुई और भूलों की सुविधा पा सके या किसी 
विधवा आश्रम में पशु के समान नीलाम पर कभी नीची कभी ऊंची बोली पर 
बिके, अन्यथा एक बूंद विष पीकर धोरे-धीरे प्राण दे ।? 

महादेवी जो ने समाज द्वारा सतायौ नारी के प्रति बड़ी करुणा 
है। उसकी दयनीय अवस्था देखकर उनका हृदय विचलित हो जाता है, उनकी 
वाणं। में विवश व्यंग्य एवं गम्भीर सहानुभूति ऋलकती है । साथ ही वे इन 
सताथी हुई नारियों को साहस एवं अपनो हृढ़ता दिखाने की प्रेरणा देती हुई 


व्यक्त की ` 
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अपने मातृत्व की रक्षा करने की सलाह देती हैं--'यदि यह स्त्रियां अपने शिशु 
को गोद में लेकर साहस से कह सके क्रि 'बवंरों तुमने हमारा नारीत्व पत्नीत्व 
सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी, तो इनकी समस्याएं 
तुरन्त सुलभ जायेगी 1? 

मध्यवगीय समाज में नारी की दुदंशा देखकर महादेवी जी का करुणा हृदय 
पसीज उठता है । “शरङ्धला की कड़ियाँ' की ये पत्तियाँ बड़ी मासिक हैं --'इस 
समय तो भारतीय पुरुष जंसे अपने मनोरंजन के लिये रंग-बिरंगे पक्षी पाल 
लेता है, उपयोग के लिए गाय या घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार यह एक 
स्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु-पक्षियों के समान ही यह उसके 
शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है । हमारे समाज के पुरुष के 
विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो विवाह के समय, गुलाब सी 
खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए । उस समय, उस असमय 
प्रोढ हुई दुबल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन-सी विवशता, कौन-सी 
रुला देने वाली करुणा न मिले ।” 

इस प्रकार नारी का गृहस्थ जीवन यातना का जीवन है । और उसकी यह 
स्थिति केवल घर के अन्दर ही नहीं है, अपने दाम्पत्य जीवन में ही नहीं है वरन्‌ 
समस्त सामाजिक जीवन में है। श्रद्लला को कड़ियाँ में एक स्थान पर 
महादेवी जी लिखती हूँ 

“हिन्दू नारी का घर भौर समाज--इन्हीं दो से विशेष सम्पर्क रहता है -- 
परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है, इसके विचार मात्र 
से ही किसी भी सहृदय का हृदय कांपे नहीं रहता । अपने पितृग्रुह में उसे 
वंसा ही स्थान मिलता है, जैसा किसो दुकान में उस वस्तु को प्राप्त होता है 
जिसके रखने और बेचने--दोनों ही में दुकानदार को हानि की सम्भावना रहती 
है । जिस घर में उसके जोवन को ढलकर बनना पड़ता है, उसके चरित्र को 
एक विशेष रूपरेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर वह अपने शैशव का सारा 
स्नेह ढुलकाकर भी तृप्त नहीं होती, उसी घर में वह्‌ भिक्षुक के अतिरिक्त कुछ 
नहीं हे । दुःख के समय अपने आहत हृदय और शिथिल शरीर को लेकर वह्‌ 
उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वह अपना लज्जित मुख उसके स्नेहाञ्चल 
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में नहीं छिपा सकती भौर आपत्ति के समय एक मुट्ठी अन्न की भी उस घर से 
आशा नहीं रख सकती । ऐसी है उसकी वह भभागी जन्मभूमि जो जीवित रहने 
के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं देती ! पति-गृह जहाँ इस उपेक्षित प्राणी 
को जीवन का शेष भाग व्यतीत करना पड़ता है, अधिकार में उससे कुछ अधिक 
परन्तु सहानुभूति में उससे बहुत कम है, इसमें संदेह नहीं । यहाँ उसकी स्थिति 
पल भर भी आशंका से रहित नहीं। यदि वह विद्वान्‌ पति की इच्छानुकूल 
विदुषी नहीं है, तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है । यदि बह्‌ 
सौदर्योपासक पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरी नहीं है तो उसे अपना स्थान 
रिक्त कर देने का आदेश दिया जा सकता है । यदि वह पति की कामना का 
विचार करके संतान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या 
दोषों का नितांत अभाव होने पर वह पति की अप्रसन्नता की दोषी है, तो भी 
उसे घर में दासत्व मात्र स्वीकार करना पड़ेगा ।” 


महादेवी जी ने नारो के सम्पूणं जीवन को दृष्टि में रखकर उसके जीवन. 
की मौलिक समस्याओं एवं उनके समाधान का निरूपण किया है । वे नारी की 
स्वावलम्बिता की पक्षपातिनी है । नारी जीवन के शोषण में उन्हें नारी की 
दुर्बलता ही प्रमुख दिखाई पड़ती है । विशेष तोर पर नारी की सामाजिक 
परवशता में तो आथिक आधघोर की उपेक्षा किसी प्रकार भी नहीं की जा 
सकती है । कुछ लोगों का इस सम्बन्ध में यह भी विचार है कि-- यदि 
- कन्याओं को स्वावलम्बिनी बना देंगे तो वे विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार 
भी बढ़ेगा और गृहस्थ-धमं में भी अराजकता उत्पन्न हो जाथगी । महादेवी जी 
इस धारणा का विरोध करते हुए लिखती हैँ-- 
“परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति 
के साहचर्यं की इच्छा प्रधान होनी चाहिये, आथिक कठिनाइयों की विवशता 
नहीं ।॥ इसी बात को स्पष्ट करते हुए वे लिखती हैं कि-- 


“ह्लो के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित्‌ उसे सबसे 
अधिक जड़ घनाने वाली अथं से सम्बन्ध रखती है और रखतो रहेगी, क्योंकि 
बह सामाजिक प्राणियों की अनिवार्य आवस्यकता है। अर्थ का विषय-विभाजन 


= 
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भी एक ऐसा ही बन्धन है जो ज्री-पुरुष --दोनों को सामान्य रूप से प्रभावित 
करता है 1 

समाज के अर्थ सम्बन्धी विषय-विभाजन की आलोचना करते हुए वे आगे 
लिखती हैं--वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन्‌ अर्थ के 
सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की बिवशता के बंधन में बेबो हुई है । 
कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से 
लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलम्बी बना दिया है, कि वह उसफी 
सहायता के जिना संसार पथ में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती । इस प्रकार 
स्त्री की स्थिति “नितान्त परवशता? की हो गयी और पुरुष की स्थिति 'स्वच्छन्द 
आत्मनिभंरता' को । यह स्थिति-वेषम्य ही नारी-पुहष सम्बन्ध को विषमता के 
मूल में है ।” 

पुरुष का बनाया कानून भी नारी के स्वत्वों की रक्षा नहीं करता । 
इसीलिए यदि आशिक क्षेत्र में स्थित-बैवम्य न रहे तो सम्भवत: समाज में 
उसको इतनी उपेक्षा न हो। आथिफ आधार की निवेलता के कारण हो नारी 
की ऐसी दयनोय स्थिति है। महादेवी जी स्त्रो की समाज में उपेक्षा के इस 
कारणा को ध्यान में रखकर लिखती हैं -- 

“सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित होकर असंख्य स्त्रियों के सुनहले भविष्यमय 
जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छ माने जाते देख कौनसा हृदय रो न देगा ? चरम 
दुरवस्था के सजीव निदर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषों को विधवाओं और 
पैतृक धन के रहते हुए भी दरिद्र पुत्रियो के जीवन हैं ।”” इस प्रकार यदि नारी 
के जीवन का आथिक पहलू मजबूत हो तो उसकी स्थिति इतनी दयनोय न हो । 

महादेवी जी ने पूरुष की वासना एवं उसके कठोर यातनापूणं व्यवहार से 
विवश होकर वेश्या बनी नारियों के जीवन पर भी बड़ी सहानुभूति के साथ 
तथा एक समाजशास्त्री की यथार्थ दृष्टि को लेकर विचार किया है । वे उसके 
रूप और शरीर क्रम की विवशता का विश्लेषण करते हुए उसके वर्तमान 
जीवन पर सहानुभूति पूर्वक हष्टिपात करती हैं-- 

“यदि सत्री की ओर देखा जाय तो निश्चय ही देखते वाला काँप उठेगा । 
उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने मृगमरोचिकर में निर्वासित कर 
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दिया है। उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सौन्दर्थ की हाट लगानी पड़ी, 
झपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचलकर, आत्मसमर्पण की सारी 
इच्छाओं का गला घोंटकर रूप का क्रय-विक्रप करना पड़ा--और परिणाम में 
उसके हाथ आया--निराशा-हताश एकाकी अन्त ।” 

महादेवी जी ने वेश्या रूप में नारी को गहित मानकर उसके प्रति उपेक्षा 
नहीं दिखाई, उसे समाज का कोढ़ कहकर सहानुभूति नहीं व्यक्त की, वरनु वे 
एक गम्भीर समाज-शास्त्री की भाँति उसके वर्तमान गहित जीवन में छिपी 
उसकी विवशता का बड़ी सहानुभूति के साथ विश्लेषण कर रही हैं । वेश्या के 
जीवन की विवशता का विवेचन करते हुए उनको वाणी में कहीं तीखापन एवं 
पुरुष समाज की नग्न एवं क्रूर मनोवृत्ति पर व्यंग्य की एक झलक भी है-- 
“इन स्त्रियों ने, जिन्हें गवित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता आ रहा 
है, पुरुष की वासना की वेदी पर केसा घोरतम बलिदान दिया है, इस पर कभी 
किसी ने विचार नहीं किया । पुरुष की वबंरता, रक्त-लोलुपता पर बलि होने 
वाले युद्धवीरों के चाहे स्मारक बनाये जायें, पुरुष की अधिकार भावना को 
अक्ष ण्णा रखने के लिए प्रज्वलित चिता पर क्षणा में जल मिटने वाली नारियों 
के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष की कभी न 
बुझने वाली वासनाग्नि में हँसते-हेंसते अपने जीबन को तिल-तिल जलाने वाली 


इन रम णियों को मनुष्य जाति ने कभी दो बूंद आँसू पाने का अधिकारी भी न 
समभा ।” 


वे पुरुष समाज द्र [रा सतायी स्त्रियों के वेश्या बनने को पुरुष द्वारा उनकी 
हत्या किया जाना समभती हैं। इन पंक्तियों में बड़ी मामिकता से उन्होंने वेश्या- 
जीवन की इस दुर्दशा की बात कही है--“ऐसे सजीव व्यक्ति को एक ऐसे 
गहित व्यवसाय के लिए बाध्य करना जिसमें उसे जीवन के आदि से अन्त तक 
उमड़ते हुए आंसुओं को अंजन से छिपाकर सूखे हुए अधरों को मुस्कराहट से 
सजाकर और प्राणों के क्रन्दन को कण्ठ ही में रूधकर धातु के कुछ टुकड़ों 
के लिए अपने आपको बेचना होता है, हत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।” 

महादेवी जी ने विधवा को नारी जीवन का निकृष्ट रूप माना है । उसके 
प्रति उनकी करुणा बड़ी गहरी है। नयी उमर में होने बाली बिधवा को 
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दूषित करने वाले पुरुष समाज के प्रति उनके हृदय में बड़ा रोष है। 'अतीत 
के चलचित्र' में १८ वर्ष की विधवा के जीवन के इस चित्रण में उनके विधवा 
सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो जाते हैं--"अपने अकाल वैधव्य के लिए बह दोषी 
नहीं ठहराई जा सकती । उसे किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी 
उस पर नहीं रखा जा सकता । पर उस आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड 
उसके समान है, उसके जीवन-मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है । कोई 
पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता, तो केवल इस मिथ्या के 
आधार पर वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने वालक को अस्वीकार कर 
देगी ?”' अवैध सन्तान के प्रति महादेवी जी की सहज ममता फूट पड़ी है । वे 
इस अवांछित अथिति पर होने वाले सामाजिक अत्याचारं को, उसके जीवन 
की करुण दयनीय स्थिति को बड़ी मामिकता से इन पंक्तियों में व्यक्त करती 
हैं-- छोटी लाल कली जैसा मु'ह नींद में कुछ खुल गया था और उस पर एक 
विचित्र सी मुस्कराहट थी, मानो कोई सुन्दर स्वप्न देख रहा हो । इसके आने 
से कितने भरे हृदय सूख गये, कितनी सुखी आँखों में वाढ आ गई और कितनों 
को जीवन की घड़ियाँ भरना दभर हो गया, इसका इसे कोई ज्ञान नहीं । यह 
अनाहूत, अवांछित अतिथि, अपने सम्बन्ध में भी क्या जानता है ? इसके 
आगमन ने इसकी माता को किसी की हष्टि में आदरणीय नहीं बनाया, इसके 
स्वागत में मेवे नही बेटे, बधाई नहीं गायी गयी, दादा नाना ने अनेक नाम 


। नहीं सोचे, चाचो-ताई ने अपने नेग के लए वाद-विवाद नहीं किया और पिता 
ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा 1?” 


इस प्रकार महादेवी जी ने नारी जीवन के समग्र रूप को लिया है और 
उसके जीवन की मुल समस्या--पुरुष से सताया जाना--पर विशेष ध्यान दिया 
है । इस पृष्ठभूमि में उन्होंने आधुनिक नारी के विद्रोह को भी परखा है! 
महादेवी जी एक गम्भीर चिन्तक के रूप में हमारे सामने आती है । यों तो 
उनके नारो-जीवन सम्बन्धी विचार समाजवादी विचारधारा से मिलते-जुलते हैं 
किन्तु जहाँ महादेवी जी अयत हैं वहां समाजवादी प्रतिक्रियावादी । महादेवी जी 
तो आधुनिक नारी के विद्रोह में भी अतिवाद की झलक पाकर उसका विरोध 
करतीं हैं । उनके अनुसार नारी का कार्यक्षत्र पहले घर है; पीछे बाहर। 
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आधुनिक नारी आज पुरुष के अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप घर को एकदम 
भुलाकर समाज की महत्वपूर्णं अंग 'नागरिक' बन गई हैं, महादेवी जी इस 
विद्रोह का विरोध करती हैं । पाश्‍चात्य नारी का अनुकरण करने वाली नारी 
को भी वे अच्छा नहीं समभतीं । वे आधुनिक नारी के विद्रोह में नारीत्व की 
आत्महत्या देखती हैं । उसके सम्बन्ध में वे लिखती हैं- 

“अनुकरण को चरम लक्ष्य मानने वाली महिलाओं ने भी अपने व्यक्तित्व 
के विकास के लिये सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति में उसे खोज 
पाना सम्भव भी नहीं था । इन्हें अपने मूक छायावत निर्जीव जीवन से ऐसी 
मम व्यथा हुई कि उसके प्रतिकार के लिये उपयुक्त साधनों के आविष्कार का 
अवकाश ही न मिल सका । अतः उन्होंने अपने आपको पुरुषों के समान ही 
कठिन बना लेने की कठोर साधना आरम्भ की । कहना नहीं होगा कि इसमें 
सफलता का अर्थ खरी के मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की 
रुक्ष मूति गढ़ लेना है। फलतः आज की विद्रोहशोल नारी व्यावहारिक जीवन 
में अधिक कठोर है, गृह में अधिक निमंम और शुष्क, आथिक दृष्टि से अधिक 
स्वाधीन, सामाजिक क्षेत्र में अधिक स्वच्छन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाओं 
की संकीर्णा सीमा की बन्दिनी है ।'' 

इस प्रकार महादेवी जी ने आधुनिक नारी के रूप पर बड़े ही संयत ढंग से 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और उएकी मूल समस्या को भली-भाँति 
समभने और समाने का प्रयत्न किया है । वे मध्यम मार्ग अनुसरण करना 
श्रेयस्कर समती हैं इसीलिए वे आधुनिक नारी और पुरुष समाज का समझौता 
कराती हुई कहती हैं-- 

“समाज को किसी न किसी दिन सत्री के असंतोष को सहानुभूति के साथ 
समभकर उसे ऐसा उत्तर देना होगा, जिसे पाकंर वह अपने आपको उपेक्षित न 
माने और जो उसके मातृत्व के गौरव को अक्ष ण्ण रखते हुए भी उसे नवीन 
युग की सन्देश वाहिका बना सकने में समर्थ हो |” 

अपने इन झाब्दों में महादेवी जी गांधीवादी विचारघारा के ही अधिक 
निकट हैं जिसमें नारी के सनातन धमं--ग्रहस्थ जीवन पर अधिक जोर दिया है, 
साथ हो उसे नवीन युग#की सन्देशवाहिका बनाने की प्रेरणा भी गांधीवादी 


I 


ES 
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विचारधारा के मूल में हे । गांधी जी ने नारी के सनातन रूप को, उसके सुखी 
ग्रहस्थ जीवन को जितना महत्व दिया-- उतना हो उसको नवीन युग के नवीन 
वातावरणा में देश एवं समाज में नव सन्देश की वाहिका बनने के लिए भी 
प्रेरित किया । इसी को उनका नारी समस्या के सम्बन्ध में स्वस्य प्रगतिशील 
दृष्टिकोगा भी कह सकते हैं । 

सारांश यह है कि महादेवी जी ने नारी समस्या के विवध पहलुओं पर 
अत्यन्त गम्भीर एवं संयत मन से विचार व्यक्त किए हें जिनमें उनके कवयित्री 
रूप की कह्पनाप्रवणाता के स्थान पर एक सुलभे हुए अनुभवी चिन्तनशील 
समाजशास्त्री का रूप ही अधिक मुखरित हुआ है । उन्होंने अपने नारी समस्या 
सम्बन्धी चिन्तन एवं निष्कर्षो का आधार वास्तबिक जीवन के अनुभव को 
बनाया है । इसीलिए वे क्रान्तिवाद एवं प्रतिक्रिया का समर्थन नहीं का पातीं 
और एक स्वस्थ संयत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं । उनका यह स्वस्थ दृष्टिकोण 
इन शब्दों में व्यक्त है--“विकसित समाज में स्त्री पुरुष की सहयोगिनी तथा 
समाज का भावशयक अंग मानी जाकर माता तथा पत्ती के महिमामय आसन पर 
आसीन है ।” वस्तुतः महादेवी जी भारतीय नारी को भारतीय संस्कृति अपनाने 
की प्रेरणा देती हैं और भारतीय नारी के सम्बन्ध में उनका चिन्तन भारतोय 
सस्कृति एव आदं से अनुप्रारित है । अनुकरण की प्रवृति में वे नारीत्व का 
विनाश ही पाती हैं । यह भी उनका अपना विशिष्ट रूप है । महादेवी जी अपने 
सम्पूणं चिन्तन में--भारतीय संस्कृति को महत्व देती रही हैं । कही प्रवृत्ति यहाँ 
स्पष्ट है । पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने दाली बिद्रोहिणी आधुनिक 
नारी को वे चौराहे पर खड़ी हुई उस नारी के समान मानती हैं जिसको सभो 
राही मनोरंजन की सामग्री मानते हैं किन्तु उसे जीवन सहचरी बनाने को कोई 
तैयार नहीं । वे नारी को पत्नी एवं माता के रूप में ही महिमामयी मानती हैं, 
पुरूष के कठोर रूप को अपनाने में नारीमहिमा नष्ट ही होती है । इस प्रकार 
व्यावहारिक जीवन को दृष्टिपथ में रखकर महादेवी जी ने आधुनिक नारी के 
जीवन का बड़े ही संतुलित रूप से विचार किया है। उनका यह चिन्तन 
गम्भीर, मौलिक एवं स्वस्थ तथा व्यावहारिक भी है। हिन्दी साहित्य में तारी 


जीवन की समस्याओं एवं आधुनिक नारी-जीवन र इतना सुष्दर, विस्तृत एवं 
सम्यक वित्रेचन किसी अन्य लेखक या लेखिका ने नहीं किया है । 


७ 
महादेवो जी की रहस्य-भावना--उसका ग्राधार 


साहित्य में रहस्यवाद की परम्परा 


पिछले अध्याय में हमने महादेवी जी की रचनाओं में उनकी वेदनानुभूति 
का विवेचन क्रिया । उनकी वेदनानुभूति के स्वरूप के अध्ययन में उनकी रहस्य 
भावना का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। जैसा कि हम देख चुके हैं, यह 
वेदनानुभूति अधिकतर आध्यात्मिक भूमिका पर प्रकट हुई है । इसलिए 
कवयित्री की रहस्य-भावना का मूल जानना आवश्यक है । इस विवेचन के बाद 
ही हम इस रहस्य-भावना के आधार वेदता-भाव का सम्यक-विवेचन कर 
सकेंगे । अस्तु-- 

“रहस्यवाद” शब्द का अथं साधक ओर उपासक भिन्न-भिन्न रीति से करते 
रहे हैं। साधक के अनुसार आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार रहस्यवाद का विषय 
है । दाशंनिक के अनुसार तत्त्व चितन का साधना से सम्बन्ध विचार रहस्यबाद 
का विषय है। साहित्यिक के अनुसार साहित्य के जीवन में भावना का 
रहस्योन्मुखी होकर आना ही रहस्यवाद का जन्म है । इसलिए छिपी बात के 
अनुभव की अभिव्यक्ति का प्रयत्न ही रहस्यवाद में प्रघान रूप से दिखाई 
पड़ता है । 

रहस्यवाद के सम्बन्ध में हिन्दी के आलोचको में विभिन्न मत हैं । विभिन्न 
आलोचकों एवं कवियों ने साहित्य में रहस्यवाद' की विभिन्न प्रकार से व्याख्या 
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की हैं । आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार दर्शनशास्त्र में जो अद्दैतवाद 
है वही भावना या साहित्य के क्षत्र में रहस्यवाद बन जाता है । शुक्लजी की 
धारणा के अनुसार अद्वे तवाद शास्त्रीय चिन्तन की वस्तु है । वही जब काव्य की 
सराणि से भावनामय बन जाती है तो रहस्यवाद कहलाती है। अतः एक बौद्धिक 
वस्तु काव्य में निश्‍चय ही तब तक ग्राह्य नहीं हो सकती जब तक वह काव्य 
शैली के सोंदयं से समन्वित न हो । आधुनिक कविता के विवेचन में शुक्ल जी 
ने रहस्यवाद को छायावाद का पर्यायवाची तथा पर्चिमी साहित्य का प्रभाव 
माना है । उनका कहना है कि-- 

“ 'छायावाद' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए । एक तो 
रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका सम्बन्ध काब्यवस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ 
कवि उस अनन्त भौर अज्ञात प्रियतम को आलम्वन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी 
भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार व्यंजना करता है । रहस्यवाद के अन्तगंत 
रचनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर 
होती हें जो तुरीयावस्था या समाधि-दशा में नाना खूपकों के रूप में उपलब्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थीं। इस खूपात्मक आभास 
को 'योरोप? में 'छाया' कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बोच उक्त 
वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद 

हलाने लगे । धीरे-धीरे यह शब्द धामिक क्षत्र से वहाँ के साहित्य-क्ष त्र में 
-आया और फिर रवीन्द्र बाबू की धुम मचने पर हिन्दी के साहित्य क्षेत्र में भी 
प्रकट हुआ ।” 

एक अन्य स्थान पर शुक्लजी ने रहस्यवाद को जीवात्मा की अन्तहित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन माना है जिसमें वह उस अलौकिक से शांत और निश्चल 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है- “रहस्यवाद जीवात्मा को उस अन्तहित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य ओर अलौकिक शक्ति से अपना शांत 
और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता 

: है कि दीनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता ।'' 

हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की दूसरी प्रमुख व्याख्या जयशंकरश्रसाद जी 

-की है । उनके अनुसार काव्य में रहस्यवाद की एक मुख्य धारा है जो पूर्णतया 
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भारतीय है और वैदिक साहित्य से आज तक चली आ रही है । रहस्यवाद के 
सम्बन्ध में प्रसादजी के मत का विश्लेषण करने पर हम निम्नलिखित निष्कं 
पर पहुँचते हैं--- 

१--काव्य की, आत्मा की, संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा, 
रहस्यवाद है । 

२--भारतीय दर्शन और साहित्य-दोनों का समन्वय रस में हुआ था 
और वह साहित्य-रस दार्शनिक्र रहस्यवाद से अनुप्राणित है । 

३--रहस्यवाद सच्चा भी हो सकता है और मिथ्या भी । 

४--रहस्यवाद की अपनी दार्शनिक एवं काव्यगत प्राचीन काल से एक 
परम्परा चली आती है, परन्तु मध्ययुग में मिथ्या रहस्यवाद का इतना प्रचार 
हुआ कि रहस्यव:दी पुरानी चाल की छोटी-छोटी मण्डलियों में लावनी गाने 
ओर चंग खड़काने लगे । वस्तुतः रहस्यवाद अद्वत घर्म-भावना है । 

यह तो प्रसाद जी का रहस्यवाद की मूलधारा के सम्बन्ध में मत है ।' 
आधुनिक रहस्यवाद के सम्बन्ध में लिखते हुए वे इसके हिन्दी में आधुनिकतम 
रूप की विवेचना इस प्रकार करते हैं--“वतंमान हिन्दी में इस अट्टे त रहस्यवाद 
का स्वाभाविक विकास हुआ है । इसमें अपरोक्ष सहानुभूति, समरसता तथा 
प्राकृतिक सौन्दर्यं के द्वारा अहं का इदम्‌ में पर्यवसान का सुन्दर प्रयत्न है । हाँ, 
विरह भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिलित 
होता है । वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी सम्पत्ति है। इसमें 
संदेह नहीं ।'” 

प्रसाद जी ने आधुनिक रहस्यवाद को प्राचीन रहस्यवाद की धारा का 


स्वाभाविक विकास भाना है, पर इसके विकसित रूप की कुछ अपनो निजी? 


विशेषताएं भी बतलाई हें । अतः आधुनिक साहित्य में यह प्राचीन रहस्यवाद 


का परिवर्तित रूप है जिसमें अहं ओर इदं का पर्यवसान प्राकृतिक सौन्दयं,- 


सहानुभूति एवं समरसता के माध्यम से हुआ है । 
हादेवी जी ने भी रहस्यवाद की अपने ढङ्क से एक अलग व्याख्या की । 


इसमें उन्होंने छाावाद के स्वरूप का विवेचन करते हुए आधुनिक रहस्यवादः 


की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत को है । वे लिखती हैं-- 
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“छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल 
'दिये जो प्राचीन काल से बिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला आ रहा था और 
जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति अपने दुःख में उदास और सुख में पुलकित 
जान पड़ती थी ।*** *** परन्तु इस सम्बन्ध से मानव हृदय की प्यास न बुक 
'संकी क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुरागजनित आत्मविसर्जन का भाव 
नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते, और जब तक यह मधुरता 
'सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता । इसी से इस 
अनेकरूपता के कारणा पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट 
आत्मनिवेदन कर देना--इस काव्य का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप 
के कारणा ही रहस्यवाद का नाम दिया गया । रहस्यवाद, नाम के अर्थ में छाया- 
वाद के समान नवीन न होने पर भी प्रयोग के अर्थ .में विशेष प्राचीन नहीं । 
प्राचीनकाल के दर्शन में इसका अंकुर मिलता अवश्य है, परन्तु इसके रागात्मक 
रूप के लिए उसमें स्थान कहाँ । वेदान्त के द्वौत, अदत, विशिष्टाह्त आदि या 
आत्मा की लौकिकी तथा पारलौकिकी सत्ता-विषयक मत-मतान्तर मस्तिष्क से 
अधिक सम्बन्ध रखते हैं, हृदय से नहीं--क्योंकि वही तो शुद्ध-बुद्ध चेतन को 
विकारों में लपेट रखने का साधन है । योग का रहस्यवाद इन्द्रियों को पुणांतः 
वश में करके आत्मा का कुछ विशेष साघनाओं और अभ्यासों के द्वारा इतना 
ऊपर उठ जाना है जहाँ वह शुद्ध-चेतत से एकाकार हो जाता है। सुफोमत के 
रहस्यवाद में अवश्य ही प्रेमजनित आत्मानुभूति और चिरन्तन प्रियतम का 
विरह समाविष्ट है, परन्तु साधनाओं ओर अभ्यासों में वह भी योग के विकास 
के समकक्ष रखा जा सकता है, और हमारे यहाँ कबीर का रहस्यवाद यौगिक 
क्रियाओं से युक्त होने के कारण योग, परन्तु आत्मा और परमात्मा के 
मानवीय प्रम-सम्बन्ध के कारण वैष्णव युग के उच्चतम कोटि तक पहुँचे हुए 
प्रणाय निवेदन से भिन्न नहीं |”? 

इसके आगे आधुनिक साहित्य में अभिव्यक्त रहस्यवाद का स्वरूप विवेचन 
करते हुए वे लिखतीं हूँ-“आज गीत में हम जिसे नये रहस्यवाद के छूप में 
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ग्रहणा कर रहे हैं वह इन सबकी विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सबसे 
भिन्न है । उसने पराविद्या की पाथिवता ली, वेदान्त के अद्वत की छायामात्र 
ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीब्रता उधार ली--और इन सबको कबीर के 
सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में बांधकर एक निराले स्तेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर 
डाली जो मनुष्य के हृदय को आलम्बन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा 
सका । इसमें सन्देह नहीं कि इस वाद ने रूढ़ि बन बहुतों को भ्रम में डाल 
दिया है; परन्तु जिन इने-गिने व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समका उन्हें इस 
नीहार लोक में भी गन्तव्य मार्ग स्पष्ट दिखाई दे सका ।”? 
इस प्रकार महादेवी जी के विचार में मनुष्य का प्रकृति से तादात्म्य एवं 
रागात्मक सम्बन्ध छायावाद में व्यक्त हुआ तो प्राकृतिक सौन्दर्यं पर चेतना का 
आरोप करके इसके प्रति जो आत्मनिवेदन हुआ -वह इस काव्य का दूसरा 
सोपान है ओर रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। कवयित्री ने एक प्रकार 
से छायावाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची शब्द के खूप में माना है। साथ 
ही उन्होंने प्रसाद जी के अनुसार रहस्यवाद को भारतीय परम्परा की वस्तु 
माना है । उनका विचार है कि यह रहस्यमय अनुभूति हमारे देश की संस्कृति 
की मूलगत विशेषता है । 
इस रहम्यमय अनुभूति के छः आधार हैं--- 
५-मनुष्य का प्रकृति से तादात्म्य । 
२--प्रकृति के व्यक्तिगत सौन्दर्यं पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप । 
३--प्रकृति की समष्टि में रहस्यानुभूति । 
५ सौन्दर्य-बोध । 
५--ज्ञानक्षेत्र में तत्त्वमसि, सवंखल्विदं ब्रह्म, सोहं आदि की स्थापना । 
६--सावंभोम करुणा । 


महादेवीजी ने आधुनिक रहस्यवादी काव्य को संतों, भक्तों और सूफियों की 
साधना से सम्बन्धित बतलोया है परन्तु वस्तुत: यह सम्बन्ध अधिक गहरा नहीं 





'यामा' को भूमिका--महादेवी वर्मा, पु० ८ । 
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है । आधुनिक रहस्यवादी काव्य का विकास पुरानी रहस्यमयी अनुभूति के ढंग 
से नहीं हुआ है, वरन्‌ इसका विकास नए ढंग से हुआ है । « 

आधुनिक हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक ढा० हजारो प्रसादजी द्विवेदी 
ने रहस्यवादी कविता का केन्द्र-बिन्दु 'लीला” को माना है । उन्होने रहस्यवाद 
को अपने हंग से मोलिक व्याख्या की है--- मुझे; ऐसा लगता है रहस्यवादी 
कविता का केन्द्र-बिन्दु वह वस्तु है जिसे भक्ति साहित्य में 'लीला' कहते हैं । 
यद्यपि रहस्यवादी, भक्तों की भाँति पद-पद पर भगवान का नाम लेकर भाव- 
विह्नल नहीं हो जाता, परन्तु वह मूलतः है भक्त ही । उसका भगवान पर 
अविचलित विश्वास होता है । ये भगवान अगम-अगोचर तो हैं ही, बाणी और 
मन के भी अतीत हैं, फिर भी रहस्यवादी कवि उनको प्रतिदिन, प्रतिक्षण देखता 
रहता है । वे ज्ञान के अगम्य होकर भी प्रम के वशीभूत हैं, क्योंकि ज्ञान सब 
मिलाकर हमारी अल्पज्ञता को ही दिखा देता है, पर प्रेम समस्त त्रुटियाँ 
और विच्युतियों को भर देता है । संसार में जो कुछ घट रहा है और घटना 
सम्भव है, वह सब उस परम प्रेममय की लीला है--उसे खेलने में आनन्द 
आता है। भक्त उससे प्रेम करके अपनी समस्त त्रुटियों को पूणां करता है, 
इसीलिए महादेवी वर्मा ने कहा है कि मनुष्य के हृदय का अभाव तब तक दूर 
नहीं होता जब तक सीमाहीन के प्रति रागात्मक सम्बन्ध न हो । सीमाहीन 
अर्थात्‌ परम प्रेममय भगवान । भगवान के साथ की यह निरन्तर चलने वाली 
प्रेमकेलि ही रहस्यवादी कविता का केनद्र-बिन्दु है । इसी को किसी और उपयुक्त 
शब्द के अभाव में पश्चिम के समालोचकों ने 'मिस्टिसिज्म” कहा है, और इसी 
को ठीक-ठीक न समझने के कारणा न जाने किसने रहस्यवाद नाम दे दिया 
था । यह नाम भ्रामक है, क्योंकि लीला” कोई रहस्य नहीं है । रहस्य शंका का 
नाम है, लीला समाधान का आधुनिक हिन्दी कविता में इस तत्त्व का सर्वोत्तम 
विकास महादेवी वर्मा की कविताओं में मिलता हे ।''१ 

आचायं द्विवेदी जी की उपरोक्त व्याख्या का संक्षेप में यह निष्कर्ष 
है कि-- 


१. साहित्य का साथी--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ७९-८० | & 
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(१) रहस्यवादी कविता का केनद्र-बिन्दु 'लीला' है । 

(२) रहस्यवादी भी मूलतः भक्त ही है। 

(३) परम प्रेममय भगवान के साय रागात्मक् सम्बन्ध ही लीला है । 

(४) ऐसी कविता का मना रहस्यवादी कविता रखना भ्रामक है, क्योंकि 
लीला कोई रहस्य नहीं है । 

“'क्ाव्यगत रहस्यवाद का संबंध ज्ञात से न होकर हृदय से है । कवि अपनी 
भावुकता के सहारे अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है, क्योंकि 
उसके पास तर्क-वितकंमयी बुद्धि की उलभन नहीं रहती । अस्तु, वह अपनी 
परिस्थितियों का जिनसे उसे महामिलन तक जाने में गुजरना पड़ता है, वर्णान 
करने लगता है । अपनी इस सूक्ष्म भावना को वह केवल मूर्त आधारों द्वारा 
ही व्यक्त कर सकता है, अतः उसे रूपकों की शरणा लेनी पड़ती है । वास्तव में 
रहस्यवाद की अनुभूति का तत्त्व इतना व्यक्तिगत है कि वह संसार की व्यावहा- 
{रक भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता । हमारे अलौकिक अनुभव तो 
अलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते हैं। मूढ़ आध्यात्मिक तत्वों 
का विवेचन रहस्यवादी कवि प्रतीकात्मक शैली द्वारा करने में ही समर्थ 
रहता है ।”? 

प्रतीकात्मक शैली का महत्व एक इस कारणा से भी है कि भाषा जिस 
प्रकार के व्यवहार के लिए बनी है, उससे रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न है । 
भाषा में उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, उसका केवल संकेत 
किया जा सकता है । रहस्यवादी भी विभिन्न प्रतीकों का अपनी कविता में प्रयोग 
करके अपनी अनुभूति का संकेत करता है; जेसे कबीरदासजी ने सहस्त्रार चक्र 
की प्रफुल्लता का संकेत बिना फूल के फूले हुए कमल से किया है-- 
हदे छाडि बेहदि गया, हुवा निरंतर बास । 
कबल जा फूल्या फूल बिन, को निरषे निज दास ॥ 
-+क० ग्र० (परचा को अंग), ५ 


¥ 


RE न 
१. हिन्दी साहित्य को प्रवृतियां--जयकिशनप्रसाद, पृ० २४७-४८ [| 
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उपरोक्त रहस्यवाद की विभिन्न व्याख्याओं से उसको काव्यस्थिति स्पष्ठ हो 
चुकी है । व्यापक अर्थ में वह छायावाद का एक विशिष्ट अंगमांत्र है या उसका 
ही दूसरा सोपान है । ईश्वर की रहस्यमयी सत्ता का आभास, उसके ज्ञान से 
उत्पन्न विरहं, मिलनाकांक्षा तथां आत्म-समर्पण की भावना इसके मुख्य विषय 
हे ॥' रहस्यवाद के विभिन्न स्वरूप उपलब्धं हैँ । कहीं यह भावना के रूप में 
मिलता है, कहीं साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में--और कहीं भारी अर्थं खोज 
निकालने के अर्थ में, तथा अन्यत्र देखें तो व्यावहारिक जीवन के रूप में भी इस 
के दर्शेन होते हैं। आलोचकों ने प्रेम और सौंदर्य संबंधी रहस्यवाद का सुष्ठ 
रूप भक्तिकालीन सूफी कवि जायसी में माना है, यथार्थवादी अद्वौतवाद, 
जिसमें सूफी रहस्यवाद की झलक मिलती है, प्राचीन कवियों में कबीर और 
आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में पल्लवित हुआ है । 


१. सतगुरु सोइ दया कर दीन्हा, 
ताते भ्रन-चिन्हार मैं चौन्हा। 
चन्द न सुर, दिवस नहि रजनी, तहाँ सुरत लो लाई । 
बिना अन्न श्रमु त रस भोजन, बिन जल तुषा बुझाई । 
जहाँ हरख तहे पुरन सुख है, यह सुख कासों कहना । 
नार हि नर 
दुलहिन गावहु मंगलाचार । 
हम घर श्राए हो राजा राम भरतार । 
तन रत करि में मन रत करिहों, पंचतत्त्व बराती । 
रामदेव मोरे पांहुने श्राएं, में जोबन में माती । 
संरीर सरोवर वेदी करि हों, ब्रह्मा वेद उचार। 
रामदेव संग भांवरि लहू, धनि-धनि भाग हमार । 
नार म जरि 
जा कारन में दृढता, सोई मिलिया धाइ । 
घंनि नेली पिंउ ऊजरे, कंसे लागु पाइ। 
श्र 
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घामिक उपासक या वेदान्तिक रहस्प्रवादियों में मीराबाई का नाम उल्लेखनोग्र 
है । प्रकृति संबंधी रहस्यवाद का सुन्दर रूप सुमित्रानन्दन पन्त की कविताओं 
में मिलता है । और।अज्ञात्‌ के प्रति रहस्यात्मक आकर्षण और उसको अप्राप्त 
के कारणा वेदना का अनुभव तथा करुणा की भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति 
महादेवीजी की रचनाओं में हुई है । किन्तु उनकी रहस्य-भावना की अभिव्यक्ति 
की एक बहुत बड़ी विशेषता हे । अन्य आधुनिक रहस्यवादी कवियों की भाँति 
रहस्य-भावना का छुट-पुट प्रादुर्भाव उनके काव्य नहीं हुआ, वरत उनके सम्पूर्ण 
काव्य का प्राण बनकर ही यह रहस्यानुभूति अभिव्यक्त हुई है ।, उनकी इस 
रहस्यानुभूति का सुन्दर क्रमिक इतिहास उनकी विभिन्न काव्य-कृतियों में सन्निहित 
है । यह उनके जीवन की साधना का स्वरूप बनकर प्रकट हुआ है, अतः जीवन- 
दर्शन के रूप में ही बड़ी सुन्दरता के साथ प्रस्तुत क्रिया गया है। आगे हम 
उनकी रहस्य-भावना के स्वरूप की विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे । 


महादेवीजी का रहस्यवाद और उसके सोपान 
भारतोय रहस्य-भावना और महादेवी जी की रहस्यानुभुति 


महादेवोजी की रहस्यानुभूति का विवेचन करने से पुर्वं हम भारतीय रहस्य- 
भावना का विवेचन करेंगे । वस्तुतः महादेवी जी ने वेदान्त के अद्वेतवादी तत्त्व- 
"चितन को मधुर भावनाओं से समन्वित करके एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया 
है । उसमें ज्ञान से अधिक अनुभूति ओर व्यावहारिकता का स्थान है। उन्होंने 
'यामा' की भूमिका में स्वयं स्वीकार किया है--''उसने (नये रहस्यवाद ने) 
परा विद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अहत की छायामात्र ग्रहणा की, 
लौकिक प्रेम से तीब्रता उधार ली ओर इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य 
भाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य 
के हृदय को आलंबन दे सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को 
मस्तिष्कमय बता स॒का ।”१ 


भारतोय रहस्य-भावना की मूल प्रकृति का उद्गम उपनिषदों में प्राप्त 


१. 'यासा' को भुमिका-महादेवी वर्मा, पृ० ८। 
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होता है । उपनिषद्‌ वेद के सार-तत्त्व ही हैं । त्ेदों में एक ऐसी सत्ता का वणान 
मिलता है जो असीम, अनन्त, अवरांनीय, स्वयंजीवी, नियन्ता, सृष्टि का 
कर्ता-भर्ता और नाश करने वाला है । समुद्र उसी का जयघोष कर रहे हैं, वायु 
उसी के स्वागत में खरोत पढ़ रहा है, इत्यादि । उपनिषदों में आत्मा और 
परमात्मा की एकता स्वीकार को गई है । आत्मा स्वयं ब्रह्म है ओर ब्रह्म स्वयं 
झ्यात्मा । इसलिए आत्मदर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान का महत्व प्रतिपादित किया 
गया है । ऐसा ज्ञान विद्या! के नाम से जाना जाता है तया इतर ज्ञान को 
'अविद्या' की संज्ञा दी गई है। इस आत्मदर्शन की उपज्ञब्धि का ज्ञान ही “वेदना! 
के नाम से जाना जाता है । महादेवी जी ने वेदान्त के अद्वेतवादी तत््वितन 
की छायामात्र ग्रहण की है । उन्होंने उस बुद्धिपरक ज्ञान को माधुर्यंभाव से 
समन्वित करके ग्रहण किया है । कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव के अनुसार 
वे आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को प्रियतम और प्रेयसि के प्रेम-सम्बन्ध 
के रूप में मानकर काया-छाया का सा रहस्यमय सम्बन्ध मानती हैं । इससे भी 
आगे बढ़कर वे बड़ी दृढ़ता से कहती हैं कि आत्मा-परमात्मा वस्तुतः काया-छाया 
के समान हैं, इन दोनों के सम्बन्ध को प्रेयसि-प्रियतम के अभिनय द्वारा व्यक्त 
करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो वस्तुतः प्रेयसि-प्रियतम हैं-- 
काया छाया में रहस्यमय। 
प्रोयसि प्रियतस का प्रभिनय कया । 
ब्रह्म जीव का एकत्व, जो वस्तुतः उपनिषदों के अद्वतवाद की छाया है, 
कवयित्री ने अपने काव्य में स्थान-स्थान पर विविध प्रकार से व्यक्त किया है । 
यही भाव 'नीरजा”' की निम्न कविता में भी है-- 
बीन भो हूं में तुम्हारी रागिनी भी हूं। 
इसी भाव को बड़े मधुर रूप में 'नीरजा' की एक अन्य कविता में भी 

व्यक्त किया है। साधिका मानव जीवन को उस असीम का लघुतम मन्दिर 
मानती हैं और इस प्रकार ब्रह्म और जीव का एकत्व प्रतिपादित करती हैं-- 

क्या पुजन क्या श्रचंन रे ? 

उस श्रसीम का सुन्दर मन्दिर सेरा लघुतम जीवन रे ! 

भेरी इवासें करती रहेतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे ! 


NNR 
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डा० रामरतन भटनागर ने अपनी पुस्तक 'महादेवी वर्मा” में भारतीय 
रहस्य-भावना की इस मूल प्रवृत्ति का विवेचन बड़े ममिक शब्दों में प्रस्तुत किया 
है- वास्तव में सारे भारतीय धर्मों में विधि-विधानों की विभिन्नता होते हुए 
भी मूल रहस्य-भावना एक ही रही है । ब्रह्म-जीव-एक हैं । इस देह के भीतर 
ही ब्रह्म का निवास है, ओर इसी देह में ही उसकी प्राप्ति हो सकती है । सहज 
ज्ञान, सहजानुभूति और सहज प्रेम-साधना के द्वारा इसी जीवन्रह्मांक्य की 
अनुभूति ही साधक का लक्ष्य है । एक बार ऐसी अनुभूति प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य अपनी क्षुद्र परिस्थितियों से उठकर विराट्‌ विश्व-चेतना का अंश बन 
जाता है |!” 
इस भारतीय रहस्य की मूल भावना का स्वरूप विवेचन करते हुए डा० 
राभरतन भटनागर ने ऋग्वेद के नासिंदीय सूक्त और अन्य उपनिषदों से 
उदाहरण दिए हैं । हस यहां यह विवेचन डा० रामरतन भटनागर जी के 
विवेचन के आधार पर ही कर रहे हैं । 
जिज्ञासा से रहस्य-चितन का जन्म होता है । ऋग्वेद से नासिदीय सूक्त 
और बाद के उपनिषदों के रहस्यमय आत्मवाद में हम इसकी अभिव्यक्ति पाते 
हैं । नासिदीय सुक्त में ऋषि जिज्ञासा करते हैं-- 
“उस समयन सत्‌ था न असत्‌ । 
न अन्तरिक्ष था न उसके परे व्योम था । 
किसने सबको ढाका था ? झोर कहाँ ? और किसके द्वारा रक्षित्‌ ? 
क्या वहाँ पानी अथाह था ?” ॥ १॥ 
ऋग्वेद नासिदीय सूक्त, १०1१२९ 
महादेवी जी ने 'रहस्य' शीषंक कविता में इसी रहस्य-चितना से प्रभावित 
होकर कहा है 
नं थे जब परिवर्तन दिनःरात 
नहीं ग्रालोक तिमिर थे ज्ञात; 
व्याप्त क्या सूने में सब श्र, 
एक कम्पन थी एक हिलोर ? 


१. महादेवी बर्मा--डा० रामरतन भटनागर, प्र० सं, पृ० ४४। 
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उपनिषदों में यह भी बतलाया गया है क्रि सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में 
ब्रह्म के एकाकीपन से उत्पन्न उदासी की भावना है । जब उसमें ' एकोऽहं बहु- 
स्याम' की भावना का स्फुरण होता है, तभी सृष्टि का स्फुरण होता है । 
महादेवी जी ने इसी भाव को अपनी कबिता में इस प्रकार रखा | 
हुआ यों सूनेपन का भान 
प्रथम किसके उर में अम्लान | 
झौर किस शिल्पी ने ग्रनजान, 
विशव प्रतिमा कर दी निर्माण ! 
उपनिषदों में वेदिक ऋचाओं की रहस्य-भावना बड़े प्रबल रूप में प्रकट 
हुई है । बड़ी जिज्ञासा हैं --यह क्या है, सृष्टि का आरम्भ केसे हुआ, प्राणों 
में कोन समाया हुआ है तथा सृष्टि किससे परिचालित है,'इत्यादि। केनोपनिषद्‌ 
का एक उदाहरणा पर्याप्त होगा-- 
ग्रं केनेषितं पतित प्रे षितं मनः 
फेत्त प्राण: प्रथमः प्र ति भुक्तः 
केनेषितां वाचमियां बदन्ति 
चक्ष: श्रोत्रं कउ देवो पुनक्ति.॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
यह भावनाएँ जिप प्रकार ब्रह्मज्ञानी को उत्तेजना देतो हैं उसी प्रक्रार रहस्य- 
दर्शी कवि को भी । महादेत्रो जी के काब्य में यह 'जिज्ञासा' बड़े ही सुन्दर रूप 
में व्यक्त हुई है-- 
कौन तुस मेरे हृदय सें? 
कौन सेरी कसक सें नित 
मधुरता भरता श्रलक्षित ? 
कौन प्यासे लोचनों में 
घुसड़ घिर झरता अपरिचित ? ॥ नीरजा ॥ 
वह कौन है जो इन्द्रियातीत है, ओर साय ही मुझ में खो गया है ? इसी 
भाव की कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है-- 
आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सरवतः 
कस्ते मदामदं देवे मदच्यो ज्ञातुसहित । 
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महादेवी जी इसको इस प्रकार कहती हैं-- 
प्रिय मुझी में खो गया। 
ग्रब दूत को किस देश भेजू । 
यह एकत्व की बड़ी ही मधुर रहस्यमयी भावना है । महादेवी जी की 
रहस्य-भावना में उपनिषद्‌ के निम्न महामन्त्र का भाव निहित है--- 
सवं खल्विदं ब्रह्म 
नेह नानास्ति किञ्चनः । 
अर्थात्‌-सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म में है जो नाना रूप से दिखा रहा है, वह 
नहीं है। 
उपनिषद्‌ में ब्रह्म को “रसो वेस:' कहा हे । वह जहाँ आता है, सब सरस 
हो जाता है। महादेवी जी ने भी कहा कि प्रिय की मधुर भावना से समन्वित 
होकर प्रिय प्राप्ति की साधना के मार्ग के कष्ट ओर आपत्तियां सब मधुर हो 
गए हैं भोर अब साधिका ने दुःख-सुख में एक अद्भुत सामंजस्य ढू ढ़ लिया है । 
दुःख भी सरस हो गया है--- 
विरह का युग भ्राज दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा ; 
दुःख सुख में कोन तीखा । 
में न जानी श्रो' न सीखा। 
मधुर मुझको हो गये सब- 
मधुर प्रिय की भावना ले। ॥ सान्घ्य-गीत ॥ 
इस प्रकार भारतीय रहस्य की मूल भावना का प्रभाव महादेवीजी रहस्या- 
नुभूति पर स्पष्ट ही है। डा० रामरतन भटनागर ने इस प्रभाव को इस 
प्रकार व्यक्त किया है--''महादेवी जी के जीवन-दर्शन को हम उपनिषदों और 
बोद्ध दर्शन की परम्परा तक पीछे बढ़ा सकते हैं । जहाँ तक जीवन, मृत्यु, सृष्टि 
में व्याप्त चिन्मय सत्ता ओर मनुष्य (ससीम) ओर इस चिन्मय सत्ता (असीम) 
का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उनके विचार आत्मदर्शी औपनैषदिक ऋषियों से 
भिन्न नहीं हैं। उपनिषद के ऋषि भी जीवन की अनिर्वचनीय दावत अखंडता 
में विश्वास करते है वे मृत्यु को जीवन का ही एक अविच्छिन्न अंग मानते हैं । 
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इसीलिए वह मृत्यु से भयभीत नहीं होते । जहाँ वह है, वहाँ मृत्यु नहीं है, भय 
नहीं है, दुःख ओर पीड़ा नहीं । जो उस अस्तित्व को जान लेता है, वह उसी की 
तरह अमर ओर निर्भय हो जाता है 17१ 

य ह तो हुई भारतीय रहस्य-भावना की मूल अद्गैतवादी चिन्तन धारा की 
बात, जिसकी छाया महादेवो जो ने अपने रहस्यवादो दर्शन में ग्रहणा को है । 
अब जब हम उनको ब्रह्म के प्रति सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में बंधे हुए स्नेह- 
सम्बन्ध की वित्रेचना करने चलते हैं तो निग्रुशिए सन्तों एवं सूफियों की रहस्य- 
भावना का विवेचन और महादेवी जी पर उसका प्रभाव देखना भी आवश्यक 
हो जाता है । आगे हम इसी की विवेचन करने जा रहे हैं। 

स्पष्ट ही निगु'णोपासक संतों की भक्ति-साधना का केन्द्र-बिन्दु 'प्रेमलीला' 
है। इन सन्तों ने अद्वौतवादी चिन्तन धारा को अपनी उपासना का मूल भाव 
बनाया और दाम्पत्य-भाव या पति-पत्नी के प्रतीक हारा अपनी रहस्य-भावता 
की अभिव्यक्ति को । निगु'ण ब्रह्म को इन सन्तों ने विविध नामों से पुकारा है; 
जेसे--कबीर ने उसको 'राम' नाम दिया है जो काल्पनिक है । मीरा ने इसी 
निगू'ण ब्रह्म को कृष्ण की कथा के साथ समन्वित करके अपनी आत्मा के साथ 
अभिसार किया है । इसी निगुण के प्रति महादेवी जी ने युगानुकूल प्रतीको 
की सहायता से अपनी भावना की अभिव्यक्ति की है। वे उसे कहीं चिरन्तन 
प्रिय', कहों “पाहुन, कहीं “निरूपम” इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारती हैं। उसके 
साथ अपना अभेद सम्बन्ध स्थापित करते के लिये उन्होंने साहित्य के काव्य- 
क्षेत्र भे प्रचलित चिर परिचित रूपकों को न अपनाकर नवीन रूपकों को लिया 
है, जो उनके हृदय की अनुभूति से समन्वित होकर अधिक सजीव हो उठे हैं तथा 
जिन पर रवि बावु का प्रभाव भी स्पष्ट है, जेसे-- 


बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 


“बीन! और 'रागिनी' का प्रतीक महादेवी जी की सुन्दर कल्पना का एक 
नमूना है । इसी अद्वयता को चित्रित और रेखाक्रम', “मधुर राग ओर स्वर- 





१. महादेवी वर्मा-डा० रामरतन भटनागर, भ्र० सं०, पु १४१ । 
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सङ्गम', असीम ओर सीमा का भ्रम', 'काया और छाया', इत्यादि पदों 
द्वारा भी बड़ी सुन्दरता से निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है-- 
चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम, 
मधुर राग तू में स्वर सङ्गम 
तु ग्रसीम में सीमा का भ्म, 
काया जाया में रहस्यसय 
प्रोयसि प्रियतम का भ्रभिनय क्या ? 

सन्तों की रहस्य-साधना गें हम सन्तों में प्रमुख कबोर को ही सामने रख- 
कर चल रहे हैं। कबीर की रहस्य-साधना का प्राण उनका विरह-निवेदन है 
जिसमें उनकी आत्मा का सौन्दर्य अभिव्यक्त हुआ है । उनका प्रिय दुःख के 
मागं से आता है, रोदन ही उसकी प्राप्ति का सहज मागं है। इसीलिए वह 
भी एक अनिवंचनीय आनन्द है--प्रेम कषाथित नयनों को खुमारी अद्‌भुत ही 
है । निम्न साखी में यही भाव व्यक्त किया गया है— 

खडि प्रेस-कसाइयाँ, लोग जाणे दुःखड्यां । 
साई श्रपण कारणें, रोइ रोइ रत्तड्यां ॥। 

तो साधक का रुदन कोई अपने सांसारिक अभाव एवं कष्ट के कारणा नहीं 
है यह तो उस 'साई” के विरह की वेदना है । 

“महादेवी जी की साधना में वेदनानुभूति का बड़ा महत्वपूणां स्थान है। वह 
उस प्रिय की याद में-'आँसुओं की हाट” और 'चिनगारियों का एक मेला” 
लगाती चल रही हैं। उनके आँसुओं का उद्गम स्थल भी उस वियुक्त निगुण 
ब्रह्म (प्रियतम) का अनुराग एवं स्मृति ही है जिसके प्रति उनकी आत्मा का 
आकुल प्रणय निवेदन ही उनके काव्य का मुख्य विषय हो गया है-- 

तरल मोतो से नयन भरे । 
मानस से ले, उठे स्नेह-घन, 
कसक विद्यूत पुलकों के हिम-कण, 
सुधि स्वाती की छाँह पलक की सीपी सें उतरे । 


मोती ओर सीपी के रूपक द्वारा उन्होंने अपने आँसुओं का उद्गम बतलाया 


है । वे पीड़ा के मागं से ही अपने प्रिय के पास जाना चाहतो हैं, क्योंकि उस 


के 
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प्रियतम को 'तम' ( विषाद का प्रतीक ) के मार्ग से आना ही भाता है। इस 
प्रकार संतों की भांति विरह-साधना ही उनकी एकमात्र साधना है । फिर भी 
उनके भाव अपने व्यक्तिगत ही हैं। उन्होंने कबीर आदि संतों के विचार 
अवदय अपनाए हैं, पर प्रियतम के प्रति जो आकुल प्रणाय निवेदन है--वह 
उनकी आत्मा की पुकार है । उन्होंने 'यामा' की भूमिका में एक स्थान पर इस 
बात को स्पष्ट कर दिया है--“कबीर के रहस्य भरे पद हमारे हृदय को स्पशे 
कर सीधे बुद्धि से टकराते हैं। अधिकतर हममें उनके विचार ध्वनित हो उठते 
हैं, भाव नहीं ।”* इस प्रकार महादेवीजी ने कबीर के “सांकेतिक दाम्पत्य सूत्र 
को अपनाया है पर उनका प्रणय विवेदन अपनी स्वयं की आत्मा का मौलिक 
क्रन्दन है जो उनके गीतों में बड़ी मामिकता से मुखरित हुआ है। 


यहाँ सूफियों की रहस्य-भावना के साथ महादेवीजी की रहस्य-भावना को 
तुलना करना भी अनुचित न होगा । सूफियों की रहस्य-भावना अद्वौतवाद के 
मूल सिद्धान्त को लेकर ही चली है, पर उसका मूलाधार प्रेम की पोर' है । 
उन्होंने निगु रा ब्रह्म को प्रेयसि और आत्मा को प्रियतम मानकर साधक की प्रेम 
की पीर” की मामिक अभिव्यक्ति की है । महादेवीजी ने इस प्रेमजनित आत्मानु- 
भूति एवं चिरन्तन प्रिय के प्रति प्रकट हुई विरह-वेदना को योग के समकक्ष 
माना है । उनके शब्दों में--“सूफीमत के रहस्यवाद में अवश्य ही प्रेमजनित 
आत्मानुभूति और चिरन्तन प्रियनम का विरह समाविष्ट है, परन्तु भावनाओं 
और अभ्यासो में वह भी योग के समकक्ष रखा जा सकता है ।?”२ जहाँ तक 
“प्रेम की पीर” का सम्बन्ध है, महादेवीजी की वेदनानुभूति पर इसका प्रभाव 
अवश्य पड़ा है । 

डा० रामरतन भटनागर ने सूफीमत की प्रेम-साधना में प्रकृति का महत्व 


इन शब्दों में व्यक्त किया है-- सूफो प्रकृति को परमात्मा का प्रतिबित्र मानते 
हैं। इस दृष्टि से उन्हें प्रकृति बड़ी प्रिय है ओर बह अपने घ्रकृति-प्रेम को 





१. 'यामा' की भूसिक्ता- महादेवी वर्मा, पृ० ७ । 
२. वही, पृ० ५1 
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परमात्मा तक पहुंचाने का साधन मानते हैं। इसीलिए प्रकृति उनके लिए 
अलोकिक है ।'”१ 
महादेवी ने भी प्रकृति को विराट्‌ का सहोदर माना है। वे इसे विराट्‌ का 
प्रतिबिम्ब मात्र नहीं मानतीं। इस प्रकार उनके लिए प्रकृति उस प्रिय का 
संकेत देने वाली है। इसीलिए विराट्‌ तक पहुँचने की साधना के मार्ग में 
प्रकृति सदेव उनके साथ रही है और बदली, घटा, ओस, गीले फूल, इत्यादि 
के माध्यम से ही उनकी वेदनानुभूति की माभिक अनुभूति हुई हें । प्रकृति की 
भलौकिकता को उन्होंने इन दाब्दों में स्वीकार किया हे- प्रकृति के लघु तृण 
और महान्‌ वृक्ष, कोमल कलियाँ और कठोर शिलायें, अस्थिर जल और स्थिर 
पव॑त, निविड़ अः्घकार और उज्ज्वल विद्युत-रेखा, मानव की लघुता-विशालता, 
कोमलता-कठोरता, चंचलता-निश्‍्चलता और मोह-ज्ञान का केवल प्रतिविम्ब 
न होकर एक ही विराट्‌ से उत्पन्न सहोदर है ।”२ 
इस प्रकार सूफियों की भांति महादेवी जी की रहस्य-भावना में प्रेम की 
पीर' का महत्व स्पष्ट ही है। उन्होंने सूफियों की भाँति प्रकृति को उस विराट्‌ 
का प्रतिबिम्ब न मानकर सहोदर माना है और इस प्रकार अपनी रहस्य- 
भावना में उसका महत्त्व प्रतिपादित किया है । 'प्रेम की पीर' के सम्बन्ध में भी 
यह कहना आवशयक हो जाता है, कि जहाँ सूफियों की 'प्रेम की पीर” उनकी 
एकान्तिक साधना का स्वरूप है, वहाँ महादेवीजी की 'प्रेम की पीर? उनके 
सेवा-भाव से करुण हृदय की सजलता का पुट भी लिए हुए है, अतः उनकी 
“प्रेम की पीर! मे करुणा का प्राधान्य हो गया है जिससे यह सामाजिक वस्तु 
बन गई है। इस प्रकार महादेवीजी की रहस्य-भावना शान्त सेवा-भाव की 
साधना का पुट लिए हुए है। स्पष्टतः ही महादेवीजी की रहस्य भावना की 
अभिव्यक्ति सूफियों की रहस्य-भीवना की अभिव्यक्ति से भिन्न हो जाती है । 
यहाँ तक हमने साहित्य मे रहस्यवाद का स्वरूप विवेचन किया, भारतीय 


रहरय-भावना का मूलरूप देखा ओर संतों तथा सूफियों की रहस्य-भावना का 





१. महादेवी वर्सा--डा० रामरतन भटनागर, प्र० सं० 


» 2० १६७। 
२. 'यासा' को भुमिका--महादेवी वर्मा, पु० ८ | 





महादेवी जी की रहस्य-भावना-- उसका आधार ] १८७ 


स्वरूप विवेचन करते हुए महादेवी जी की रहस्य-भावना पर पड़े हुए प्रभाव को 
समीक्षा को । अब हम महादेवीजी के रहस्यवाद की विस्तृत समीक्षा करते हुए 
उनके सोपान देखेंगे । 
महादेवीजी के रहस्यवाद की चार मुख्य विशेषताएं हैं--- 
१. परा विद्या की अपाथिवता, 
२. वेदान्त के अद्व त की छाया, 
३. लौकिक प्रम की तीब्रता, 
४. कबीर का सांकेतिक दाम्पत्य भाव । 
'परा विद्या” का ज्ञान परब्रह्म से सम्बन्धित है । महादेवी जी की रहस्य- 
भावना में 'परा विद्या' की अपाथिवता है, पर वह कोरो ज्ञान की कथनी मात्र 
न होकर अनुभूत वाणी है जो माधुर्य भाव से समन्वित होकर बड़ी सरस हो 
“गई है। उन्होंने अद्वतवाद के मूल भाव को लिया किन्तु तत्त्वचतन की 
सँद्वान्तिक आकृति नहीं वरत केवल उसको छाया या मूल तत्त्व, जिसे उन्होंने 
हृदय की कोमलतम भावनाओं से सजीव बनाकर एक मधुर रूप दे दिया । 
उसमें ज्ञान से अधिक अनुभूति और व्यावहारिकता का स्थान है । रहस्यवाद 
में आत्मा-परमात्मा के प्रेम सम्बन्ध की रहस्यमयी व्यंजना होती है, जो अपनी 
रहस्यमयता के कारणा मधुर हो जाती है। कवयित्री की इस रहस्य-भावना की 
प्रेमाभिव्यक्ति में लौकिक प्रेम की तीव्रता का मिश्रण हो गया है। लोफिक 
प्रेम की तीब्रता ने रहस्य-भावना की प्रेमाभिव्यक्ति को बड़ी मामिकता प्रदान 
की है । साथ ही दाम्पत्य-भाव के प्रतीक के द्वारा यह रहः्य-भावना बिलकुल 
सजीव हो उठी है । 
महादेवी जी की रहस्य-भावना का प्राण 'विरहजन्य आक्रुल प्रणय 
निवेदन? है । इनकी रहस्य-भावना पर पश्चिम के नीरवतावादी रहस्यवादियों 
का भी प्रभाव पड़ा है। वे लोग अज्ञात प्रिय का आना दुःख के मार्ग से 
मानते हैं अतः पीड़ा को या वेदनानुभूति को अपनी रहस्य साधना का अंग 
मानते हैं । महादेवी जी का प्रिय भी दुःख ओर अन्धकार के मार्ग से आना 
अच्छा समझता है, रोदन उसे प्रिय है और इसीलिए प्रिय पथ के शूल उन्हे 
“प्यारे हैं और वे कामना करती हैं कि करते नित लोचन मेरे हों ।'कबीर तथा 
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रविवाबु ने भी प्रिय को दुःख का राजा माना है । परन्तु जहाँ कबीर के यहाँ 
उस प्रिय तक पहुँचने का प्रयत्न भक्त की ओर से है, वहाँ रवीन्द्र के यहाँ वह्‌ 
प्रिय स्वयं आता है और विरहिणी आत्मा उससे मिलने के लिए श्छ 'गार करके 
बैठती है।, महांदेवी जी ने यह” वह! कहकर आत्मा और परमात्मा का 
सम्बन्ध व्यक्त किया है। इनके यहाँ मिलने का प्रयत्न दोनों ओर से चल रहा 
है। अभी साधना पूर्ण नहीं हुई और इसीलिए यह तडपना जारी है । जब 
तक मिलन नहीं होता--तभी तक पीड़ा, व्याकुलता और तड़पन हे । उनको 
प्रिय का विश्वास भीतर की पीड़ा और व्याकुलता की अनुभूति के द्वारा 
हुआ है। 

महादेवी जी ने स्वयं अपनी रहस्यानुभूति के छः आधार बताए हैं । वे भी 
यहाँ विचारणीय हैं :-- 

१--मनुष्य का प्रकृति से तादात्म्य । 

२--प्रकृति के व्यक्तिगत सौन्दर्यं पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप । 

३--प्रकृति की समष्टि में रहस्यानुभूति । 

४--असोम की अनन्त सत्ता में मधुर व्यक्तित्व का आरोप करके उसके 

प्रति आत्मसमर्पण । 
५--ज्ञानक्षेत्र में तत्वमसि, सर्वखल्विदं ब्रह्म, सोहं आदि का तत्त्व 
चितत । 

६--सावंभौम करुणा । 

प्रकृति को उन्होंने विराट्‌ का सहोदर ही माना है, इसलिये प्रकृति उनकी 
सहचरी हो गई है। वही उनकी वेदनाभूति का माध्यम बनकर सजीव हो 
उठो है । असीम की अनन्त सत्ता में मधुर 'प्रियतम' के व्यक्तित्व का आरोपण 
कुरके महादेवी जी ने उसे अपने हृदय में बसा लिया है । उसी का सपना देखा 


करती हैं--“मैं पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का”--उसी ` 


के प्रति पूर्णा आत्म-समपेण कर दिया है । 'दीप मेरे जल अकम्पितः और किस 
लिए ? प्रियतम का पथ आलोकित करते के लिए । इस प्रकार प्रिय के लिये 
'प्राणों का दीप जलाकर दोवालो' मनाने का भाव स्पष्टतया ही पूणं आत्म- 


समपंरणा का ही भाव है | तभी तो वह कहती हैं कि--“मुझे अब सुख-दुःख ` 


दुही, 
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समान हो गए, क्योंकि मैं तो प्रिय के प्रति अपना सब कुछ अपित कर चुकी हूँ।” 
वह जो कुछ दें, वह उनकी भेंट है अतः प्रिय है, सरस है, मधुर है। तभी तो 


सुख-दुःख--दोनों ही मधुर हैं। अब तो अपवापन भी नहीं रह गया, वह माया 
का आवरणा हट गया है--- 


आज कहाँ मेरा श्रपना पन, 
तेरे छिपने का श्रवगुण्ठन, 
मेरा बन्धन तेरा साधन । 
सोहं तत्वमसि आदि को व्यंजना भा उनके काव्य में अनेक स्थलों पर 
हुई है । वह प्रिय की आराधना लेकर स्वयं आराव्यमय हो गई हैं। सावंभीम 
करुणा का तो कहना ही क्या । प्रिय से बहे यही वरदान माँगती हैं क्रि-- 
में घन वतू, और 'फर-भर मिह नित्त ।? मिटने वालों की वेसुध रंगरेलियाँ 
दिखलाने में उनकी करुणा में विसर्जन का महत्व भी आ गया है । 
महादेवी जी का रहस्यवाद व्यावहारिक है और सेवा के जी वन-दशंन के 
रूप में प्रकट हुआ है । उसमें प्रियतम का पथ आलोकित करने की भावना है 
जो विश्वं की सेवा के द्वारा होता है । उनकी रहस्य-भावना में लोक-कल्याशा 
का साधनात्मक स्वल्प स्पष्ट है। निम्न पंक्तियों में दीप के जलने से आत्म- 
समर्पण की भावना की अभिव्यक्ति बड़ी मामिऊता से हुई है 
मधुर-सधुर मेरे दीपक जल | 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतमं का पथ श्रालोकित कर; 
सौरभ फेला विपुल धूप बन, 
मृदुल सोम सा घुल रे मुदु तन, 
दे प्रकाश को सिन्धु भ्रपरिमित; 
तेरे जीवन का भ्रणु गल-गल । 


साधिका के जीवन में यह आत्म-समपंणा की भावना बुद्ध की सार्वभौमिक 
महाकरुणा से समन्वित होकर सेवावाद का मुल आधार हो गई है । कवयित्री 
ने स्वयं कहा है--“रहस्यवाद आत्मा का गुण है, काव्य का नहीं ।” इसलिए 
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कवयित्री का रहस्यवादी जीवन सेवा का जीवन-दर्शन ही है और उनकी रहस्य- 
भावना उनके हृदय का सौन्दर्ये है । 

'नीहार' में कवयित्री की रहस्य-भावना का स्वरूप स्पष्ट नहीं है । 'नीहार' 
में जिस कुतूह्ल-मिश्रित वेदना की अनुभूति हुई, जीवन-मरण, सुख-दुःख, 
सृष्टि-प्रलय इत्यादि के सम्बन्ध में जो तर्क-वितर्क उठे उनमें उनकी रहस्य- 
भावना का अंकुर वर्तमान है तथा प्रिय से काल्पनिक मिलन की अनुभूति भी 
व्यक्त हो रही है, पर सभो ओर एक धुंधलापन है । ऐसा मालूम पड़ता है कि 
कवयित्री जीवन के कुछ मूल्यों को महत्त्व दे रही हैं । 'रहिम' महादेवी जी के 
रहस्यवादी जीवन-दर्शन का दूसरा सोपान है। यहाँ आकर कवयित्री पुरानी 
अनुभूतियों का एक दाशंनिक की भाँति चिन्तन कर रही हैं ओर जोवन का एक 
दशन स्थिर करती हुई जान पड़ती हैं । 'नोरजा' में इस जीवन-दशंन का प्रयोग 
है । 'नीरजा' उनके रहस्यवादी दर्शन का प्रोढरूप है और तीसरा सोपान भी । 
अब धीरे-धीरे कवयित्री की साधना में प्रौढता आ रही है और उन्होंने सुख- 
दुःख में एक सामंजस्य हूंढ़ लिया है। इस प्रकार “रहिम” में जिस रहस्य- 
भावना को आकार मिला उसे “नीरजा” में कवयित्री ने प्रियतम से मिलन-बियोग 
का रूप देकर अभिव्यक्त किया है । 'सांध्यगीत' में यह अनुभूति और तीब्र हो 
जाती है । उनका प्रिय बराबर आता-जाता है, उनकी श्वासे बतला रही हैं 
ओर उनकी साधना में वेदना के प्रति एक रागात्मक वृत्ति का प्रादुर्भाव होने से 
बड़ी सरसता एवं माधुर्यं का संचार हो गया है। दोपशिखा' कवयित्रो को 
रहस्य-भावना का पाँचवाँ सोपान है। बस, अब विरह्‌ के थोड़े से क्षण बाकी 
रह गए हैं। इसलिए मिलनाकांक्षा को तीव्रता भी व्यक्त हुई है। पर साथ ही 
इतने दिन की साधना से एक आत्म-सम्मात का भाव ओर हृढ़ता का भाव 
जाग्रत हो गया है अतः वह नंहीं जानना चाहतों कि विरह निशा कितनी बीती 
और कितनी शेष रही ?” 'दीपशिखा' में दीपक की तरह जलने 
फेलाने की भावना है और प्राणों की एकान्त और दृढ़ ठा मोचा 
यह साधना को प्रौढ़ावस्या हे । साविका को अपने साधना पथ का पुणं ज्ञान 
और अपने पर पूर्ण विश्‍वास हो गया है, और उनका हृदय उत्साह और हृढ़ता 
के साथ गा उठता है 


नट 


>. 


महादेवी जी की रहस्य-भावना--उसका आघार ] १९१ 


पंथ होने दो श्रपरिचित, प्राण रहने दो भ्रकेला । 
ऐसी रहस्यमयी भावना का मधुर विश्लेषण 'दीपश्षिखा' में हुआ है। यहो 
उनकी रहस्य-भावना का प्रौढ़तम रूप है और उनकी आत्मा की उज्ज्वलता, 
जो 'दीपशिखा' की कविताओं के माध्यम से मुखरित हुई हैं । आगे हम रहस्य- 
भावना के आधार --विदना? का तात्विक विवेचन करेंगे । 
रहस्यवाद का आधार : वेदनानुभूति 
रहस्यवाद बनास दुःखवाद 


काव्य में रहस्यवाद आत्मा-परमात्मा के प्रेम सम्बन्ध का विवेचन प्रस्तुत 
करता हे । कष्ट सहना प्रेम का आदिम नियम है। बिना कष्ट के कुछ भी 
नहीं खोजा जा सकता । ऐसे ही बिना बलिदान किये कोई प्रेमी भी कैसे हो 
सकता है ? अतएव उस विराट्‌ से अपना निकट का सम्बन्ध जानकर जो विरहा- 
कुलता होती है वह अपनी तीव्रता में पीड़ा की अनुभूति कराने में समर्थ है । 
ईश्वरीय प्रेम-साधना सहज नहीं है। इसमें केवल सम्पूर्ण समपंशा या संसार 
से विरक्ति और देन्य भावना की आवश्यकता ही नहीं, वरन्‌ कष्ट सहन 
करने का साहस एवं भयंकर कष्टों में निश्चल रहने की आत्मशक्ति भी अपेक्षित 
है। जिस प्रकार आग में तपकर सोना खरा हो जाता हे--उसका मल 
दूर हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम में कष्ट की ज्वाला से तपकर आत्मा पवित्र 
हो जाती है । ईक्‍्वर जिन्हें अपना सा बनाना चाहता है उन्हें कष्ट के मार्ग से 
चलाता है । 

रहस्यवादी कभी-कभी अनुभव के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए अपने 
मानसिक जीवन को--्रत करके, एकाकी रहकर या अन्य प्रकार से शरीर को 
कष्ट देकर, सरल बनाता है । इस प्रकार आध्यात्मिक साधना के लिए सांसारिक 
कष्टों का सहन करना व्यावहारिक रहस्यवादी जीवन में भी अत्यन्त आवश्यक 
ठहरता है । 

आचार्य डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने रहस्यवाद के आधार 'वेदना' का 
महत्व इन शब्दों में बतलाया है-“रहस्यवादी के चित्त में किसी न किसी रूप 
में परम प्रेममय, परम आनन्दमय, लीला-निकेत, चिरन्तन प्रिय का विश्वास 
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अवश्य होना चाहिए । दो प्रकार से यह विश्वास आ सकता है--(१) चिन्तन- 
मनन से, और (२) भीतर की पीड़ा ओर व्याकुलता की अनुभूति के द्वारा ।”) 
आत्मा जो काल और सोमा के बन्धन में पड़कर अवरुद्ध है, उस विश्वात्मा 
का ज्ञान प्राप्त करके उसमें लीन होने के लिए क्रन्दन किया करंता है । किस्तु 
यह एकाकार सहज नहीं है, इसीलिए यह बन्धन में पड़ा असीम अशान्त 
रहता है । महाचेतन से एकाकार न होने के कारण हृदय में अनेक वेदनापूरणा 
भावनाएँ उठती रहती हैं । इस कसक में बड़ी वेदना है। इसी टीस के कारण 
आत्मा कभी-कभी रो पड़ती है ओर तब हताश होकर प्रकृति के नाना उपकरणों 
में उस विश्वात्मा की एक भलक पाने के लिए चंचल हो उठती है। 
यही वेदनानुभूति उसके रहस्यवाद का मूलाधार है । 

रहस्यवादी भी मूलतः भक्त ही है। बिना प्रेम की भक्ति अधुरी रहती 
है । पहले उसका ज्ञान होता है, फिर उसके प्रति हृदय में प्रेम की तरंगे उठती 
हैं ओर प्रेम विरह--जन्य वेदना को ज्वाला में परिष्कृत होता है, प्रौढ़ता पातां 
है । धीरे-धीरे रहस्यवांदी का इस विरहजन्य वेदनानुभूति से एक रागात्मके 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इसीलिये उसे वियोग की स्थिति ही इतनी 
प्यारी हो जाती है कि प्राणों के विनिमय में भी वह उसे छोंडने को तैयार नहीं 
होता । साधन से इतनी आसक्ति हो जाती है कि बही साध्य बन जाता है । 
और वियोग इतना प्रिय क्‍यों न हो--उसमें इस प्रिय की स्मृति जो घुलीं 
मिली है, अनेक स्वप्न भी इसी अवस्था में आए हैं जिनमें कभी प्रिय आता 
है और चला जाता है। यह सुख-दुःखमयी अवस्था बड़ी आनन्ददायिनी 
प्रतीत होती है । यही रहस्थवादियों का दुःखवाद या करुणावाद है, जो उनके 
काव्य में प्रकट हुआ है । 
रहस्‍्थवॉद का आंधार--दुःखवाद था करुणावाद कोई नवीन वस्तु नहीं है । 
वैदिक युग के बाद से ही इसकी परम्परा अक्षुप्ण रूप से चंली आती है। पर 
अब तक यह जगत से विमुख करते वाला था। प्राचीन ऋषियों की तपस्या 
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भी दुःखवाद पर आधारित. रहस्यवाद का ही एक रूप है । कष्ट से सहिष्णुता 


* बढ़ाते-बढ़ाते वे अपनी तपस्या को कठोर से कठोरतर बनात्ते जाते थे । तपस्या 


में मूल भाव यही था कि पीड़ा के भीतर से भगवान आता है और उसे पीड़ा 
से ही कसकर पकड़ा जा सकता है । परन्तु अब तक यह करुणावाद तपवाद के 
रूप में संसार से विरक्त करके एकान्त साधना की ओर प्रवृत्त करने वाला बना 
रहा, धीरे-धीरे इस भावना में परिवर्तेन हुआ और आधुनिक काल के रहस्य- 
वादी कवियों में यह सेवा के ठोस करुणापूणां जीवन-दर्शन के रूप में 
व्यक्त हुआ । 


रहस्यवादी सूफी साधकों ने भी प्रेम की पीर” को बहुत महत्त्व दिया था । 
उनके अनुसार 'पीर' लगने से ही आत्मा ईश्वर की स्मृति में लोन होकर 
उसकी प्राप्ति के लिए विकल होती है । जिस प्रकार मेघ का पानी नदी का 
रूप धारण करके अपने वृहद्‌ स्वरूप-समुद्र में मिल जाने को आतुर रहता है, 
उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिल जाने के लिए व्याकुल होकर क्रन्दन 
करती है । इसी पीर” की चरमावस्था 'हाल' की अवस्था है जिसमें बन्दे का 
खुदा से साक्षात्कार होता है । सूफियों की भांति सन्तों ने भी अपनी ज्ञानमुलक 
भक्ति साधना में “प्रेम की पौर' का महत्त्व स्वीकर करके अपनी रहस्य-भावना 
की मामिक अभिव्यक्ति की है । जीवात्मा को उन्होने परमात्मा के चिर वियोग 
में विकल माना हे । गुरु शिष्य को परमात्मा से विरह होने ही याद दिलाकर 
उसमें पीड़ा का संचार करता है और यही पीड़ा उसकी साधना का माध्यम 
बनती है 


सतगुर लई कमाण करि, बाँहुण लागा तोर । 
एक जु बाह्या प्रीति सू भीतरि रह्या सरीर ॥' 


ब्रह्म का ज्ञान होते ही उसका विरह जाग उठता है ओर तब आत्मा विह्न 
ही जाती है--- 
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दादू विरह लगावे दरद कों, दरद जगावे जीव । 
जीव जगाव सुरति कों, पंच पुकारे पीव ॥' 
पीड़ा में ही अनन्यता आती है । जिस समय साधक की विरह-तरेदना प्रसव- 
पीड़ा की भाँति हो जाती है और उसे उससे अनन्य भाव स्थापित हो जाता है, 
तभी उसकी साधना पूरणा हो जाती है। उसे कुछ कहने-सुनने को नहीं रहता । 
गभिणी प्रसव-पीड़ा से पीड़ित होकर कुछ समय तकं चिल्लाती रहती है, पर 
जब वह पीर अपनी चरमावस्था को पहुँच जाती है तो उसका पीड़ा से अनन्य- 
भाव हो जाता है और वह सांसारिक इन्द्रियों के बन्धन से ऊपर उठ जाती है, 
यह विस्मृति या बेहोशी की अवस्था उसकी पीड़ा से अनन्यता की द्योतक है । 
इसी कोटि की परमात्मा से अनन्यता रहस्यवादी साधक में बांच्छनीय है । इस 
झनन्यता को लाने के लिए ही साधक पीड़ा को महत्त्व देता है। आधुनिक 
रहस्यवादी इसी को 'दुःख के मार्ग से प्रितम का आना' मानकर अपनी 
रहस्य साधना का आधार बनाते हैं । महादेवीजी ने भी वेदनानुभूति को अपनी 
रहस्य-साधना का आघार बनाया है । वे चिरन्तन प्रिय को पीड़ा से ही कसकर 
पकड़ना चाहती हैं-- 
तुस दुःख बन इस पथ से श्राना 
इसीलिए वह 'अमरों का लोक! अर्थात्‌ सांसारिक' ऐशवयं सुखों में लिप्त 

नहीं होना चाहतीं । यह तो उनकी प्रिय-प्राप्ति की साधना में बाधक हैं। अतः 
ऐसी करुणा का उपहार उन्हें स्वीकार नहीं हे । बे तो वेदना, अवसाद ओर 
जलन को अपना चुकी हैं । निम्न पंक्तियों में रहस्य-साधना के आधार--वेदना, 
अवसाद, जलने और मिटते के प्रति कवयित्री की आसक्ति स्पष्ट है-- 

ऐसा तेरा लोक, वेदना 

नहीं, नहीं जिसमें ग्रवसाद, 

जलता जाना नहीं, नहीं 

जिसने जाना मिटने का स्वाद ! 

+ जद र्नः 


१. 'सन्त काव्य' : पद सं० २६, पृ० २६२। 
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कया श्रमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार? 
रहने दो हे देव! श्ररे 
यह भेरा मिटने का श्रधिकार । 
सारांश यह कि महादेवी जी की रहस्य-भावना का आधार--दुःखवाद या 


करुणावाद है । यही उनका जीवन-दशंन है । आगे हम उनकी इस वेदनानुभूति 
के स्वरूप का विस्तृत विवेचन करेंगे । 


पु 
महादेवी जी की वेदनानुभूति का स्वरूप 


पिछले अध्यायों में हमने 'वेदना' शब्द की व्याख्या, काव्यशास्त्र के अन्तगेत 
उसकी व्यापकता तथा वेदिक युग से आज तक के साहित्य में संक्षिप्त रूप से 
उसका स्वरूप विवेचन प्रस्तुत किया । साथ ही महादेवी जी की रचनाओं में 
उनकी वेदनानुभूति के स्वरूप को देखा । इस अध्याय में हम महादेवी जी की 
वेदनानुभूति का स्वरूप विवेचन करने जा रहे हैं। महादेवी जी की वेदनानुभुति 
के स्वरूप का अध्ययन में हम तीन भागों में प्रस्तुत करेंगे-- 

१--*उसकी प्रेरणा 

२--क विता में वेदनानुभूति का स्वरूप 

३--प्राचीन तथा समकालीन कवियों की कविता में व्यक्त वेदनानुभूति से 

तुलनात्मक अध्ययन ।` 

१. उसकी प्रेरणा--कवि को कृतियों को समभने के लिये उसके अन्तर्मन 
का समझना आवश्यक है । किसी कवि की संकल्पात्मक अनुभूति को समझ कर 
ही हम उसकी कृतियों की भावनाओं का सच्चा स्वरूप जान सकते हैं । यथार्थ 
जगत्‌ में जो नहीं होता, मन उसकी कल्पना किया करता है और उससे जो 
मानसिक अनुभूति बनतो है--वहो हमारी कृतियों में अभिव्यक्त होती है । 
इसलिये भोतिक अर्थ में या व्यावहारिक जीवन में देखकर हम किसी कवि के 
सच्चे स्वरूप को नहीं समक सकते । वस्तुत: साधारण जीवन के व्यवहार तथा 
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परिस्थितियों से कवि की भावनाओं के स्वरूप की कल्पना करना वैसा ही है 
जैसे पङ्क को देखकर कमल के स्वरूप की कल्पना करना । जिस प्रकार कमल 
पङ्कु से उदासीन (उत्‌+ आसीन), अस्पष्ट और अळूता रहता है उसी प्रकार 
कवि भी प्रायः अपने रचनात्मक क्षणों में संसार के साधारणा व्यवहार और 
अनुभूतियों से उदासीन रहता हे । जीवन के वे कौन से भाव एवं मुद्राऐ हैं जो 
उसके काव्य में रूप धारणा करके आए हैं, यह ज्ञान कवि के अन्तमंन को 
जाने बिना सम्भव नहीं है । इसी को हम कवि की प्रेरणा! के नाम से पुकारते 
हैं। यहाँ महादेवी जी की वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति के स्वछूप को समभने 
से पहले हमें उसकी प्रेरणा का समभझाना आवश्यक हो जाता है । 

महादेवी जी काव्य की प्रेरणा के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । पहले 
हम स्वयं कवयित्री के विचारों का विश्लेषण करेंगे । ` यामा” की भूमिका का 
प्रारम्भ कवयित्री ने इन शब्दों से किया है--“यामा में मेरे अन्तजंगत्‌ के चार्‌ 
यामों का छायाचित्र है। ये याम दिन के हैं या रात के, यह कहना मेरे लिये 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि ये दिन के हैं तो इन्होंने मेरे हृदय 
को श्रम से क्लान्त बनाकर विश्राम के लिये आकुल नहीं बनाया और यदि 
रात के हैं तो इन्होंने अन्धकार में मेरे विश्‍वास को खोने नहीं दिया; अतएव 
मेरे निकट इनका मूल्य समान है और समान ही रहेगा |” इस प्रकार 
कवयित्री के कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि ये गीत खूब रमकर लिखे हैं । 
आगे चलकर कवयित्री ने और भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि वे 
अपने उसी पुराने मार्ग पर विश्वास के साथ चलती रहीं हैं, उसमें कहीं परि- 
वर्तन नहीं हुआ वरन्‌ वह मागं प्रशस्त से प्रशस्ततर होता गया है । कवयित्रो 
के शब्दों में “उस समय के (कविता लिखने के प्रारम्भिक दिनों के) अज्ञात- 
नामा भाव और विश्वास प्रयोग की अनेक कसौटियों पर कसे जाकर, अनुभव 
की सहस्र ज्वालाओं में तपाए जाकर केवल नाम पा गये हैं, उनको आत्मा वही 
रही, इसमें मुझे सन्देह नहीं । २ 

वस्तुतः यामा में नीहार से लेकर सांध्यगीत तक की रचनाएँ कवयित्री के 


के 
के 
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जीवन का एक युग प्रस्तुत करती हैं । यामा-संग्रह में उनकी सनु २४ से सन्‌ ३६ 
तक के १२ वर्ष की रचनाएं संग्रहीत हैं। इस समय में उनके भाव विकसित 
भवश्य हुए हैं परन्तु उनका मूल जोवन-दशंन एवं विश्वास आदि से अब तक 
ज्यों का त्यों रहा है । कवयित्री ने इस युग की रचनाओं की विशेषताएँ सूत्र- 
शैली में बड़ी स्पष्टतः के साथ व्यक्त की है--“नोहार के रचनाकाल में भेरी 
अनुभूतियों में वैसी ही कुतूहल-मिश्चित बेदना उमड़ आती थी जैसी बालक के 
मन में दूर दिखाई देने बाली अप्राप्य सुनहली उषा और स्पशं से दूर सजल 
मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। रर्मिको उस समय आकार 
मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका चिन्तन प्रिय था । परन्तु नीरजा 
झोर सान्ध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे जिसमें 
्चनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में सामञजस्य का अनुभव करने लगा । पहले 
बाहर खिलने वाले फूल को देखकर मेरे रोम-रोम में ऐसा पुलक दौड़ जाता 
था मातों वह मेरे ही हृदय में लिखा हो; परन्तु उसके अपने से भिन्न प्रत्यक्ष 
अनुभव में एक अव्यक्त वेदना भी थी । फिर यह सुख-दुःख मिश्रित अनुभूति 
ही चिन्तन का विषय बनने लगी और अब अन्त में मेरे मन ने न जाने कसे 
उस बाहर-भीतर में एक सामञ्जस्य सा हूढ़ लिया है जिसने सुख-दुःख को 
इस प्रकार बरुन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का अप्रत्यक्ष 
आभास मिलता रहता है ।''१ 


सुख-दुःख में एक की याद करते ही दूसरा स्वयं खिच आता है । सुख को 
याद करते ही दुःख को एक क्षीण रेखा भी आ जाती है। प्रिय प्राप्ति की 
साधना में जल मरना भौतिक दृष्टि से दुःख है, पर प्रिय मिलन की भावना 
सुखदायिनी है । इस प्रकार सुख ओर दुःख वस्तुतः एक हो वस्तु के दो पहलू 
हैं। महादेवो जी के प्रारम्भिक 'नीहार काल' में जो सुख-दुख को अनुभूति 
कुतूहल-मिश्रित वेदना के रूप में अभिव्यक्त हुई थी, उनके प्रोढ़ काल में चितन 
से उसमें सामञ्जस्य मालुम पड़ने लगा । अपनी इन सुख-दु:ख के भावावेश- 
मयी अवस्था विशेष का गिने-चुने शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण 


१. 'यासा' की भूमिका--महादेवी वर्मा, पू० ६। 
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करके कवयित्री ने गीतों का सुजन क्रिया । महादेवी जी बचपन से कुछ 
विशेष कल्पनाशील रही हें । अपनी इस कल्पनाशील प्रवृत्ति का कवयित्री 
ने थामा की भूमिका में बड़ा कवित्त्वपूर्णा और मर्मस्पर्शी वणन किया है । हम 
यहाँ उनके शब्दों को ज्यों का त्यों रख रहे हैं 

“मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी कल्पना के पीछे सदा ही हाथ बांधकर चलता 
रहा है, इसी से जब रात दिन होते का प्राकृतिक कारण मुझे ज्ञात न था तभी 
सन्ध्या से रात तक बदलने वाले आकाश के रंगों में मुझे परियों का दर्शन होने 
लगा था, जब मेघों के बनने का क्रम मेरे लिये अज्ञेय था तभी उनके वाष्प तन 
में दिखाई देने वाली आक्षृतियों का मैं नामकरण कर चुकी थी और जब मुझे 
तारों का हमारी पृथ्वो से बड़ा या उसक्रे समान होना बता दिया गया था 
तब भी मैं रात को अपने आँगन में आओ, प्यारे तारे आओ, मेरे आँगन में 
बिछ जाओ” गा-गाकर उन महान्‌ लोकों को नीचे बुलाने में नहीं हिचकिचाती 
थी ।'** `*"मेरी रंगीन कल्पना के जो रंग शब्दों में न समाकर छलक पड़े या 
जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से सन्तोष न दे सकी, वे ही तूलिका 
के आश्रित हो सके हैं ।”'* 

उपरोक्त उद्धरण से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि महादेवी जी की 
कविता उनकी आत्मा का सौंदर्य है। इसलिए उनकी कविता में अभिव्यक्त 
वेदनानुभूति भी आत्मा का सौन्दर्य है। वह भौतिक दुःखों से पीड़ित नहीं 
व्यक्तिगत या पारिवारिक वियोग की व्याकुलता से भी नहीं रोतीं, वरन्‌ रोना 
भोतर से आता है, यह एक सौन्दर्यं है। एक बड़ा दाशंनिक सदा रोता रहता 
है तो उसका रोदन भौतिक कष्ट की अभिव्यक्ति नहीं करता बरन्‌ यह शुद्धानुभूति 
का रोदन होने के कारण संकल्पात्मक अनुभूति के अन्तर्गत आता है । 
महादेवीजो का रोदन भो एक बहुत बड़े दाशंनिक का रोदन है, इसमें उनकी 
सेवा की संकल्पात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति हो रही है। वैसे भौतिक दृष्टि 
से वे पर्याप्त सुखी हें । अपने दुःखबाद के सम्बन्ध में उन्होंने रश्मि” की भूमिका 
में एक विस्तृत निवेदन प्रस्तुत किया है जो उनकी बेदनानुभूति में झलकने 
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वाले भीतर के सौंदर्य की मूल भावना को स्पष्ट शब्दों में बतलाया है। वे 
लिखती हैं-- 

“सुख-दुःख के धूप-छ्ाँहीं डोरों से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुःख ही 
गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों के आइचर्य का कारणा है । 
इस यों” का उत्तर दे सकना मेरे लिये किसी समस्या को सुलझा डालने से कम 
नहीं है । संसार साधारणतः जिसे दुःख और अभाव के नाम से जनता है वह 
मेरे पास नहीं हैं। जीवम में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में 
सब कुछ मिला है; उस पर पा.थव दु.ख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह 
उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनो मधुर लगने लगी है। 

इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग 
होने के कारणा उनके सारे संसार को दु:खात्मक समझने बाले दर्शन से मेरा 
असमय ही परिचय हो गया था । 

अवश्य ही इस दुःखवाद को मेरे हृदय में एक नया जन्म लेना पड़ा, परन्तु 
आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्क्रार विद्यमान हैं जिनमें मैं उसे पहचानने 
में भूल नहीं कर पाती-- 

दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में 
बांध रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सक, किन्तु हमारा एक बू'द आँसू भी जीवन 
को अधिक मधुर अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता । मनुष्य सुख को 
अकेला भोगना चाहता है, परन्तु दुख सबको बाँटकर । विइव-जीवन में अपने 
जीवन को, विइव-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार 
एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि की मोक्ष है। 

मुझे दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं । एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील 
हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है और दूसरा वह 
जो काल और सीमा के बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रन्दन है। 

अपने भावों का सच्चा शब्द-चित्र अटित करने में मुझे प्रायः असफलता 


ही मिली है, परन्तु मेरा विश्वास है कि असफलता और सफलता की सीढ़ियों 
द्वारा, ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है । 


RD) 
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इससे मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि मैं जोवन भर आँधपु की माला 
ही गथा करूंगो और सुख का वैभव जीवन के एक कोने में बन्द पड़ा रहेगा । 

परिवर्तन का दूसरा नाम जीवन है । जिस प्रकार जीवत के उषाकाल में 
मेरे सुखों का उपहास-सा करतो हुई विश्व के कणकण से एक करुणा की 
धारा उमड़ पड़ी है, उसी प्रकार सन्व्याकाल में जब लम्बी यात्रा से थका हुआ 
जीवन अपने ही भार से दबकर कातर क्रम्दन कर उठेगा तब विश्‍वास के कोने- 
कोने में एक अज्ञातपूर्व सुख मुस्करा पड़ेगा--एऐसा हो मेरा स्वप्न है । 

व्यक्तिगत सुख विश्व-वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदात करता है 
और व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख में घुलकर जीवन को अमरत्व--”१ 

महादेवी जी की 'अपनी बात? का विश्लेषण करने पर हम उनके दुःखवाद 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुँचते हैं -- 

१--उनका दुःख भौतिक वस्तुओं के अभाव के कारणा नहीं है । 

२--उनकी वेदना में चिरन्तन प्रिय के प्रति आकुल प्रणय-तिवेदन का 
भाव निहित है जो उनकी आत्मा का सौन्दर्य है । 

३--उनको वेदना संसार के लोगों के कष्ट को दूर करने में सहायक है। 
इसको करुणा की धारा कहना उचित है । 

४--दुःख मनुष्य को संवेदनाशोल बनाता है । 

५--बुद्ध के संसार को दुखात्मक समझने वाले दशन से उनका भक्तिमय 
अनुराग है । यद्यपि इस दर्शन को कवयित्री के हृदय में एक नया जन्म लेता 
पड़ा है । 

६--सभी प्रकार के प्रभावों से समन्वित उनका दुःखवाद अपना एक 
विशिष्ट रूप रखता है । 

७--इस दुःख और वेदता के जीवन में उल्लास की झलक भो है, सुख के 
स्वप्न भी हैं । , 

यहाँ तक हमने महादेवी जी की वेदनानुभूति की प्रेरणा के सम्बन्ध में उनके 
स्वथं के विचरों को प्रस्तुत किया । अब हम अन्य लोगों के विचार प्रस्तुत करेंगे । 





, १. यामा! की भूमिका-महादेवो वर्मा, पृ० १२। 
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महादेवी जी की वेदना की प्रेरणा के सम्बन्ध में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों 
का मत है कि वह व्यक्तिगत जीवन के अभाव एवं कष्टों से उद्भूत है । उनको 
लौकिक प्रेम के जीवन में जो असफलता हुई है उसी ने उनके मस्तिष्क एवं 
हृदय को अलोकिक के प्रति उन्मुख करने की प्रेरणा दी है । कवि तो व्यक्तिगत 
अनुभव से ही बोलता है । पर महादेवी जी में यह प्रेम-व्यंजना व्यक्तिगत 
भोतिक जीवन की विषम परिस्थितियों से उद्भूत होने पर भी उदात्त रूप में 
प्रकट हुई है । पपीहे की विरह व्यंजना लौकिक कविता के अन्तर्गत आएगी; 
किन्तु थही जब अनन्त के प्रति होगी तो लोकोत्तर अनुभूति बाली हो जायगी, 
जेसी तुलसी की चातक चोंतीसी में । इसी प्रकार भावनाओं का उदात्तीकरण 
महादेवी जी की रचनाओं में मिलता है जिसको उन्होंने प्रतीकों की भाषा में 
अभिव्यक्त किया है । उन्होंने अपनी अलौकिक के प्रति प्रेमानुभूति को प्राचीन 
परम्परा के प्रतीकों के माध्यम से प्रकट नहीं किया। आज के युग में राम, 
कृष्णा, गोपी आदि के प्रतीकों से काम नहीं चल सकता, इसलिए कवयित्री ने 
युगानुरूप प्रतीकों को ही अपनी कविता में व्यवहूत किया है । 

मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के अनुसार नारी के कोमल हृदय पर आघात 
पड़ने से उसको हिस्टीरिक उन्माद हां जाया करता है। यदि किसी नारी को 
अपने जीवन में पति का प्रेम प्राप्त न हो और अन्य प्रकार से क्लेश पूरा 
वातावरण प्रस्तुत हो तो उसके हृदय में एक घुटन पैदा होती है और वह 
हिस्टीरिक उन्माद का रूप धारण कर लेती है । कभी-कभी नारी को लौकिक 
प्रेम में असफलता मिलती है तो किन्हीं परिस्थितियों से उसका प्रेम अलौकिक 
के प्रति स्थानान्तरित भी हो जाता है । इस प्रकार इन चिकित्सकों के अनुसार 
अलौकिक के प्रति लोकिक प्रेम की तीब्रता वाला प्रेम वस्तुतः हिस्टीरिक 
प्रेमोन्‍्माद का उदात्तीकरण ही है । परन्तु यह अपने उदात्त स्वरूप में भ्रमात्मक 
हिस्टीरिक उन्माद से भिन्न हो जाता है। जहां एक ओर हिस्टीरिक उन्माद 
दुसरो को भरम में डालने वाला होता है, वहीं इसका उदात्त स्वरूप अलौकिक 
के प्रति उन्मुख होने के कारण दूसरों को श्रान्त करने वाला न रहकर शान्ति 
पहुँचाने वाला हो जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार मनोवैज्ञानिक मीरा की 
विरहानुभूति एवं प्रेमाभिव्यंजना को भी हिस्टीरिक उस्माद का उदात्त स्वरूप 
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मानते हैं । वस्तुतः मीरा के जीवन में लौकिक प्रेम का अभाव था, उनको राणा 
के प्रति किसी विशेष कारणा से हृदय से अनुराग नहीं हो पाया ओर इसीलिए 
उनके सहज नारी हृदय की प्रेमावृत्ति की अभिव्यक्ति गिरघर के माध्यम से 
हुई । वस्तुतः यह गिरधर एक काल्पनिक प्रिय के रूप में ही हैं जिनके माध्यम 
से मीरा अपने जीवन के प्रेम के अभाव को दूर करके अपने अचेतन हृदय को 
सान्त्वना प्रदान करना चाहती हैं। इसी आधार पर आधुनिक मनोव॑ज्ञानिक 
महादेवी जी की वेदनानुभूति की प्रेरणा उत्तके भौतिक जीवन के पति-प्रेम के 
अभाव में हूंढ़ते हैं । 

मनोरवज्ञानिकों के उपरोक्त निष्कर्ष में कुछ सार तो अवश्य है परन्तु यही 
पूणां रूप से उनकी वेदनानुभूति का कारण नहीं माना जा सकता । 

अब इस सम्बन्ध में हम हिन्दी साहित्य के कुछ आलोचकों की सम्मतियाँ 
प्रस्तुत करेंगे :-- 

श्री विश्वम्भर 'मानव? ने महादेवी जी की 'पीड़ा' का' विवेचन करते हुए 
बतलाया है कि यह पीड़ा आई हुई नहीं है वरन्‌ अपनायी गई है और उनके 
रहस्यवादी आध्यात्मिक जीवन की भूमिका पर प्रकट उनका भीतरी सौन्दर्य है, 
जो विरह के प्रति अनन्य आसक्ति और--“मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में 


“चिर हूँ”---इस भावना से समन्वित होकर अलौकिक हो गई है। इस आव्यात्मिक 


जीवन की केदनातुभूति की व्याख्या 'मानव' जी ने इन शब्दों में की है-- 
“प्रेम का जीवन-_वेदना का जीवन है । इस सम्बन्ध .में लोकिक जीवन ओर 
आध्यात्मिक जीवन में स्थुल हृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । सामान्य जीवत में 
जिस प्रकार एक प्रेमी और एक प्रेमपात्र होता है, उसी प्रकार उठे हुए जोवन 
में एक 'मीरा' और एक 'गिरघर नागर', एक 'कबीर' और एक साहिब, एक 
'महादेवी' और एक 'चिरसुन्दर' होता है । लौकिक प्रेम-व्यापार में प्रेमी और 
प्रेमिका आध्यात्मिक प्रेम-व्यापार से कम पीड़ा का अनुभव करते होंगे, यह तो 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । ब्रजभाषा के कवि ने 'जाके लागे सोई 


जाने व्यथा' का अनुभवजन्य अकाट्य तर्क उपस्थित कर पर पीर में कोउ 


उपहास करै ना? की विनय की है । वैसे तो लौकिक जीवन में ही पीडा अभिशाप 
बनकर आती है, पर रहस्यवादी का एक ओर दुर्भाग्य है । उसका प्रियतम 
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निराकार और अलक्ष्य है । पीड़ा के पथ को पार करने पर भी महादेवी उमिलाः 
की भांति लक्ष्मण से मिल नहीं सकतीं, गोपा की भाँति गौतम के दर्शन कर नहीं 
सकतीं, लेला की भाँति अपना अस्तित्व खोए बिना मजनु' में घुल-मिल नहीं 
सकतीं । लौकिक प्रेम में विरहक्राल की एक सीमा है हो सकता है कि यह 
सीमा जीवन व्यापिनी हो । पर इससे आगे यह नहीं बढती । अपने पिछले 
जन्म का किसी को स्मरण नहीं रहता । रहस्यवादी पर दुहरी चोट पड़ती है । 
एक तो वह अपने प्रियतम की धुंधली सी झलक देख पाता है और दूसरे वह 
जन्म-जन्मान्तर को प्रेम वेदना का अनुभव करता है। अतः उसकी पीड़ा का 
पारावार नहीं ।"**""****पीड़ा की उत्पत्ति का कारणा है--प्रिय का दर्शन । 
प्रथम दशन का 'यामा' में कवयित्री ने तीन-चार स्थलों पर संकेत मात्र किया 
है । परंतु इन चार-पाच गीतों में भी इस दर्शन संकेत तक पहुँचने से पहले चार 
मुख्य बातें पाई जाती हैं :-- 

पहली बात है--प्रकृति के रम्य हरय और उनमें प्रेम-व्यापार के दर्शन 
जैसे कलिका से वसन्त और रजनी से सुधाकर की छेडछाड; दूसरी बात है-- 
प्रकृति की वस्तुओं में व्याप्त एक विषाद का वातावरणा जिसमें प्रेमलीला 
को सफलता नहीं मिलतो--जैसे लहरों का चन्द्रमा को छूने के लिए मचलकर 
उठना और तट से टकराक़र लौट आना ; तीसरो बात हे--महादेवी के हृदय 
का प्रक्रति-द्शंन से मुग्ध होना, और चौथी बात है--उनका अपने हृदय में एक 
प्रकार के अभाव का अनुभव करना । इन चारों पर यदि विचार करें तो 
प्रेमोदूमव के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्रम की उपलब्धि होती है । कवि भी 
संसारी जीव है, अतः प्रारम्भ में प्रकृति की छवि से उसका आकृष्ट होना 
अत्यन्त स्वाभाविक है । प्रकृति के जीवन पर हृष्टि डालने से जो प्रेमलीला के 
हृद्य सामने आए हैं--वें कवि के हृदय की सोती प्रेमभावना को जगाने के 
लिए उद्दीपन का काम करते हैं, और उनका लक्ष्य ठीक बैठते ही महादेवी 
अपने अन्तर में एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगती हैं । ठीक ऐसे 
समय जब उनका हूदय किसी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो उठा और 
उपयुक्त बन चुका, तब कोई घुंधली-सी झलक दिखाकर और चुपचाप 
मानस को जकड़ कर चला जाता है--चला जाता है चिरकाल के लिए. 
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अवहेलना करके ! इस असफलता का संकेत भी प्रकृति ने पहिले से ही कर 
दिया था ।”? 

सारांश यह कि मानव” जी महादेवी जी की “पीडा? को एक रहस्यवादी 

जीवन की आध्यात्मिक पीड़ा मानते हैं-- यह पीड़ा आरोपित नहीं है 

आई है और यह अपनाथी इसलिए गई है क्रि प्रिय की दी हुई है ।?२ 

इसलिए यह भीतर का सौन्दर्य है। एक अन्य स्थान पर वे महादेवी जी 
के जीवन की इस वेदनानुभूति के कारणा की खोज करते हुए भी दिखाई पड़ते 
हैं--' पूछा जा सकता है कि महादेवी रहस्यवाद की ओर ही क्यों मुडी; 
प्रकृति, देश अथवा प्रणय संगीत की ओर क्यों न भुक्तों ? |इस बात का उत्तर 
उनके जीवन में ही खोजना होगा । 


मुझे ऐसा लगता है कि इसी बीच उन्हें कुछ सांसारिक कटु अनुभव 
व्यक्तिगत जीवन का प्रन इतना सुकोमल (९1८३४९) है कि उस पर बहुत 
ही संभलकर बोलना चाहिए, फिर भी उनके ही साहित्य के आधार पर यह 
निश्चयपूवंक कहा जा सकता है कि अपनी लौकिक यात्रा में उन्हें सुख, सन्तोष 
अथवा विश्राम नहीं ।'3 आगे मानवजी महादेवी जी की “रश्मि की भूमिका 
से भौतिक दुःख के अभाव की अस्वीकृति वाला प्रसिद्ध उद्धर्ण पेश करते हैं, 
पर उसे ठीक न मानते हुए वे अतीत के चलचित्र आदि की ओर मुडते हैं । 
संस्मरणों के पात्रों पर स्नेह को वर्षा करने वाली वेदनामयी महादेवी जी को 
उनके जीवन से या अपने इस कार्य से क्या मिला, इसका विश्लेषण करते हुए 
“मानव? जी ने अतीत के चलचित्र' से कुछ वाक्य उद्धृत किये है, वे इस 
प्रकार हैं-- ; 

“(१) समता के घरातल पर सुख-दुःख का मुक्त आदान-प्रदान यदि 
पॅमत्रता' की परिभाषा मानी जाये तो मेरे पास मित्र का अभाव है । 

(२) रहा दुःख का प्रक़टीकरण--सो उसका लेशमात्र भी भार बनाकर 
किसी को देना मुझे अच्छा नहीं लगता । 


१. महादेवी बर्ा--विश्वम्भर मानव, पृ० १०९-११ । 
२. वही, पृ० ११२; . ३. वही, १० ६। 
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(३) पढ़ना समाप्त करते हो मैने स्वयं अनेक विद्याथियों की चिन्ता करने 
का कत्तंव्य स्वीकार कर लिया, अतः मुझे हठकर खिलाने वाले व्यक्तियों का, 
अभाव ही रहा है ॥* 

आगे महादेवी जी के काब्य की प्रेरणा के विवेचन का अन्त करते हुए 
'मानव' जो लिखते हैँ--“रहस्यवाद की ओर ले जाने वाली महादेवी की 
झाकुलता में कुछ भी रहा हो, एक दृष्टि से अच्छा ही है। बिना निर्दयता से 
मन के सपनों के टूटे आज तक कोई महान्‌ कलाकार हुआ भी है ?”२ 

सारांश यह कि 'मानव' जी महादेवी जी वेदनानुभूति के अन्तर में 
व्यक्तिगत जीवन के अभाव की झलक देखते हैं । 

महादेवी जी के सम्बन्ध में लिखने वाले बहुत से आलोचकों ने महादेवी 
जी की वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक भूमिका पर मानी है किन्तु 
इसकी प्रेरणा-शक्ति ढूंढने का प्रयास नहीं किया है। शचोरानी गुटू ने 
महादेवी वर्मा को क्रिस्टिना रोज्जेटी से तुलना करते हुए उनकी जीवन झाँकी 
प्रस्तुत की है ओर उनकी काव्यगत वेदनानुभूति का कारण उनके व्यक्तिगत 
जीवन में ढूंढ़ते का प्रयास किया है । उनके शब्दों में--'महादेवी ओर 
क्रिस्टिना के जीवन पर हृष्टिपात करने से एक बात सहज ही हष्टव्य है कि 
उनका ( महादेवी जी का ) काव्य, वास्तव में, उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित 
घटनाओं का प्रतिबिम्ब है । माता पिता की स्नेहच्छाया में अबोध शेशव बिता 
कर जीवन की कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेपन से आ टकराई 
तो अनमिल भावनाओं के कारणा दो भिन्न हृदय प्रेम-सूत्र में न न बंध सके और 
तभी से उनके मानस में नीरवता, बेचैनी ओर घू'घलेपन की छाया परिव्याप्त 
हो गई । यीवन के तूफानी क्षणा में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रायो के 
स्वागत्‌ को मचल रहा था और गगन के रक्ताभ-पट पर स्नेह ज्योत्स्ना छिटकी 
पड़ रही थी, तभी अकस्मात्‌ विफल प्रेम को धूप खिलखिला पडी और पुलकते | 
प्राणों की धूमिलता में अस्पष्ट रेखाएं सी अङ्कित कर गई । आत्म-संयम का | 





१. भ्रतीत के चलचित्र-महादेवी वर्मा, अन्तिम संस्मरण! । 
२. महादेवी बर्सा-श्रो विश्वम्भर 'मानव', पृ० १४। 7 


| 
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ब्रत लिये हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रेम को ठुकराकर पीड़ा को गले लगाया-- 
बह कालान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात बहुत कुछ निखर तो गई किन्तु 
उनके हठीले मन का उससे कभी लगाव न छूटा ओर वे उसे निरन्तर कलेजे से 
निपटाये रखने की मानों हठ पकड़ बठीं ।?” 
पर शेष नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा। 
तुमको पीड़ा में हूंढ़ा, 
तुममें हुहूगो पोड़ा।! 
एक अन्य स्थान पर शचीरानी गृह ने लिखा है--“पीड़ा महादेवी के 
जीवन की सक्रिय पुरक हे । उसमें वह व्यापक रसात्मक आवेग है (कचोट नहीं) 
जो एक छोर से दूसरे छोर तक संव्याप्त होने की क्षमता रखती है । इस स्थिति 
में कवयित्री कभी-कभी इतनी ऊंची सतह पर उठ जाती हैं कि पीड़ा, वेदना 
और विवदता में उनकी भावनाओं कां तादात्मय सा हो जाता है ।”* 
सारांश यह है कि शचीरानी गुट ने महादेवी जी की वेदनानुभूति का स्रोत 
खोजने में उनके असफल वैवाहिक जीवन और युवती नारी के हृदय की रंगीन 
कल्पनाओं की विफलता को ही मुख्य रूप से कारणा माना है । नारी जीवन में 
पति के प्रेम का अभाव एवं रंगीन कल्पनाओं एवं सपनों का हूटना बड़ा महत्त्व 
रखता है । 
शचीरानी गुट्ट स्वयं नारी हैं अतः इस विषय को अधिक समक सकती हैं । 
वस्तुतः युवती नारी के हृदय में बड़ी कल्पनाएँ होती हैं । वह अपने पति के 
घर अपने हृदय में बड़े सपने संजोकर लाती है और पति से अनमिल भावनाओं 
के कारण विरोध होने पर उसको बड़ी मानसिक व्यथा होती है । शचीरानी 
गुट्ट के अनुसार आत्मसंयम के कारण उपरोक्त कारण से उत्पन्न हुई व्यथा 
का महादेवी जी के काव्य में अलौकिक के प्रति प्रेमाभिव्यंजना के केन्द्र-- 


१. महादेवी वर्मा : “महादेवी वर्मा और क्रिस्टिना रोज्जेटी”--शची रानी 


गुहू, पृ २७५-७।, - 
२. बही : “अपने दृष्टिकोण से'--शचीरानी गुदः, पृ० ४-५ । 
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बिन्दु बनने से उदात्त रूप प्रस्तुत हुआ है । इस प्रकार लौकिक प्रेम की विफलता 
से उत्पन्न पीड़ा उनके काव्य में उदात्त रूप में प्रकट हुई है । यह पीड़ा घीरे- 
धीरे उनकी आंतरिक शीतलता से युक्त होकर सक्रिय सेवामय जीवन का आधार 
बनकर महाकरुणा के रूप में प्रकट हुई है अतः उसमें व्यापक रसात्मक आवेग 
है, कचोट नहीं । 

श्री विनयमोहन शर्मा ने महादेवी जी की वेदनानुभूति की व्याख्या इस 
प्रकार की है--“महादेवी का काव्य व्यक्तिगत मानसिक संघषं, अभाव और 
बुद्ध के दुःलवाद से प्रभावित है | दुःख को उन्होंने मधुर भाव के रूप में 
स्वीकार किया है । उसमें उनकी प्रेयसी की भूमिका हैं, जो परोक्ष प्रिय के 
लिए अहनिश आतुर होती रहती है। प्रिय और प्रियतम की इस कल्पित आँख- 
मिचौनी से उनका काव्य क्रीड़ामय हो उठा है। वे कहती हैं-- 


प्रिय चिरन्तन है सजनि, 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी में ।१ 


डा० नगेन्द्र ने महादेवीजी के काव्य की प्रेरणा का जिक्र करते हुए उनकी 
-अतृप्तियों को बहुत महत्त्व दिया है । वे उनकी काव्य की प्रेरणा का मुल 
अतृप्त काम-वासना में ढूंढ़ते हैं। वे लिखते हैं--सामयिक परिस्थितियों के 
अनुरोध से जीवन से रस भोर माँस न ग्रहणा कर सकने के कारण वह एक तो 
वांछित शक्ति का संचय नहीं कर पायीं, दूसरे एकान्त अन्तमु'खी हो गई । 
इस प्रकार उनके आविर्भाव में मानसिक दमन ओर अतृप्तियों का बहुत बड़ा 
योग है, इसको कंसे मुलाया जा सकता है ?” श्री नगेन्द्रजी के इस मत की 
आलोचना विद्वान्‌ आलोचक डा० रामविलास शर्मा जी के शब्दों में पर्याप्त 
है, वे लिखते हैं-- यदि जीवन और सौंदर्यं की चाह प्रकट करने वाली कविता 
दमित इच्छाओं के ही कारण हो तो जितने भो जीवन और सौंदर्य के कवि हैं 
वे सब दमित इच्छाओं के शिकार साबित हों और जितने भी मृत्यु और कुरूपता 





१. महादेवी वर्मा (महादेवी को कविता) सम्पादिका शचीरानी गुहः का लेख, 
ड श्री विनयमो हन्‌ शर्मा, पु० ५६ ॥ 


जॅ 
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के कवि हैं, वे संब तृप्त इच्छाओं वाले समझे जाये ।”* एक अन्य स्थान 
पर वे लिखते हैं-- अगर मानसिक दमन और अतृप्तियों से ऐसी कविता रची 
जा सके जो सुन्दर हो और साथ ही शुद्ध छायावादी भी, तो दमन और 
झतृष्तियों का स्वागत्‌ क्यों न किया जाय ? ** 


श्री व्यथित हृदय ने महादेवी जी की वेदना का स्वरूप निरूपण करते हुए 
लिखा है- 

“उनकी वेदना आध्यात्मिक है, सत्य है । सत्य इसीलिए है कि वह 
आध्यात्मिक है, और उसमें है समाकुल आत्मा का परमात्मा के लिए प्रणय- 
निवेदन । आत्मा, अपने प्रियतम परमात्मा से, जो सत्य है, जो रुचिर है, 
बिछुड़ी हुई प्रियतमा की भाँति संसार में विचरण कर रही है । उसके प्रियतम 
का वह संसार इस संसार से भिन्न है । वह नित्य है, वह अमर हू। महादेवी जी 
आत्मा के रूप में उस संसार को देख तो नहीं पातीं, किन्तु उस सत्य” संसार 
की कल्पना अवश्य करती हैं । वे अपनी कविता में उसी संसार को बसाती हैं, 
और उसी संसार का निरूपण करती हैं ।"" “महादेवी जी अपने उसी अमिट 
संसार में करुण कल्पनाओं के तो सूत्र में मानव हृदय को ग्रुथती हैं । उनका 
हृदय विश्व का हृदय है, उनकी भावना विइत्र की भावना है। वे प्रकृति और 
सम्पूर्ण जगत को अपने से दूर नहीं देखतीं ।'*'वे आध्यात्मिक वियोगिनी हैं । 
वियोगिनी की ही भाति बे अपने प्रियतम का आह्वात करती हैं, उसके स्वरूप 
का निरूपण करती हैं, भर करती हैं, अपने श॒ गार को सजग । इसके लिये 
कहीं वे वेदना का अंचल पकड़तीं हैं, कहीं करुणा की घनी छाया में बेठती हैं, 
भर कहीं अपने उल्लसित मान-अभिमान भी व्यक्त करतीं हैं। यह सब हैं 





१. महादेवी वर्मा (“महादेवी वर्मा और आलोचना साहित्य को समस्याएं) : 
(लेख) सम्पादिका जचीरानी गुहू, डा० रामविलास शर्मा, पृ० २०८ । 


२. वही, पृ० २६६। 
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वियोगिनी ही की भाँति, किन्तु है एक सफल आध्यात्मिक-वियोगिनी की भाँति। 
जो कुछ है, बहुत ऊँचा है, बहुत विशाल है ।. 

सच तो यह है कि महादेवीजी को पलायनवादी, अतृप्त वासनाओं की पूर्ति 
के लिए लिखने वाली, निराशावादी या पीड़ावादी, आँसुओं का हार गूथने 
चाली बताकर कतिपय आंलोचकों ने वेदना साहित्य की जानकारी एवं बेदना 
की अनुभूति की महत्ता की ओर से अपनी अज्ञता प्रकट की है जो उनकी 
आलोचना को साहित्यिक परम्परा एवं आलोचना के मानदण्ड से नीचे गिरा 
देती है । प्रेम और काम में अन्तर है। काम के बिना भी प्रेम संभव रहा है 
और रहेगा । 


* श्री गंगाप्रसाद पांडेय महादेवी जी के व्यक्तित्व को आध्यात्मिक भूमिका पर 
व्यक्त साधना का जीवन मानते हैं, जिसका संसारी रूप सेवा का ठोस जीवन है। 
उनके शब्दों में--“'महादेवी जी का सम्पूणं जीवन साधना का जीवन है । उन्होंने 
केभी अपने दुःख से विह्वल प्रोना नहीं सीखा । वे कभी भी अपनी विपत्ति में 
कायर भी भाँति घबड़ाई नहीं । कवि-सुलभ-हूदय पाकर उन्होंने अपने क्लेशों 
को प्रधानता अवश्य दी किस्तु किकत्त॑व्यविमूढ़ होने के लिए नहीं वरन्‌ काव्य 
को सरस बनाने के लिए। कवि गाता इसलिए है कि रोने की उसमें शक्ति 
नहीं--या यह रोना जानता ही नहीं । कवि इसलिए नहीं गाता कि उसे गाना 
चाहिए वरन्‌ वह बिना गाये जी भी नहीं सकता और यही बात पूर्ण रूप से 
देवी जी पर चरितार्थ होती है 

में दुःख से श्यृगार करूंगी । 
ठीक इसी प्रकार देवी जी भी दुःख से अपना श्वृूगार करना चाहती हैं । 
उतकी तो हादिक इच्छा है-- 
प्रिय जिसने दुख पाला हो 
वर दो यह मेरा भ्रांसु उसके उर को माला हो ! 


१, हिन्दी काव्य को कलामयी तारिकाएँ--व्यश्थत हृदय, प्र० सं०, १६४१, 
ब क्क &पु० १५०-५३ | 
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देवी जी अपने कुशल करों से नेत्र के सरस पुष्प को पिरोना चाहती हैं 
अपने हृदय तार में, इसलिए कि वे इसे प्रदान कर सकें दु.ख को पालने वाले 
प्राशियों को । कितना उच्च विचार है । कितनी सुन्दर भावना है। दुख को 
साधना से सुख करने की उनकी प्रधान प्रवित्ति है ।” 

महादेवीजी के दुःखवाद के स्वरूप को अंधिक स्पष्ट करते हुए अपनी 
पुस्तक “महादेवी वर्मा' में लेखक द्वय ( श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय और श्री सन्त 


'कुमार वर्मा) लिखते हैं--“उन्होंने ( महादेवीजी ने) जीवन में दुः:इवाद को 


पुरांरूप से समझने की चेष्टा की है, क्योंकि उनका विश्वास है कि दुःख द्वारा 
अपने जीवन को ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्णं मानवता को सुखी और समृद्ध बनाया 
जा सकता है-- 
““न्चिर ध्येय यही जलने का 
ठंडी विभूति बन जाता; 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुःख का चिर सुख हो जाना ।” 
“दज? जी ने भी इसी प्रकार एक स्थान पर कहा है-- 
“सर वेदना ही हो मेरे 
सकल सुखों का भोठा सार 1” 
देवी जी दुःख में भी सुख की अनुपम झाँकी देखती हैं, और इसीलिए 
उनका विश्वास और भी हढ़ हो जाता है कि इसी दुःखवाद के द्वारा वह 
मानवता का कल्याणा कर सकती हैं । हम भले ही सुख में किसी को अपना न 
बना लें, किन्तु दुःख में सभी को अपना बना लेने में समथं होते हैं ! यही 
कारणा है कि वेदना-प्रधान काव्य का हृदय पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना 
अन्य किसी काव्य का नहीं । एक अश्रुकण हमारे हृदय को जितना प्रभावित 
करता है उतना मृदुल मुस्कान नहीं । आँसु हृदय की वेदना का महाकाव्य है । 
शेक्सपीयर ने कहा भी ह—(“Beauty's tears are lovelier than her 
1112.) “सुन्दरी के आँसू उसकी मुस्कान की अपेक्षा अधिक प्रिय हूँ ।” 





१. महादेवी अर्खा---गंगाप्रसाद पांडेय, संतकुमार वर्मा, प्र० सं०, पृ० ४०-४१] 
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देवी जी कितनी विह्ललता के साथ कहती है-- 
“प्रिय ! जिसने दुःख पाला हो ! 
वर दो यह मेरा श्राँसू, 
उसके उर की माला हो।' 

उनकी अमर अभिलःषा है कि उनके आँसुओं की जयमाल उस व्यक्ति के 
गले में पड़े जिसने दुःख पाला दो। इस महान्‌ उपहार देने का एकही 
अथं है, जोर वह यह कि सम्पूणं मानव समाज में उन्हें उस व्यक्ति पर ममता 
है, जिसका जीवन दुःख पूर्णा है । संभवतः इसीलिए आपको अनुभूति इतनी 
सरस एवं वेदना पूणां होती है कि बेसी अनुभूति आजकल के कवियों में पाना 
कठिन है ।/) आगे चलकर पुस्तक का उपसंहार करते हुए लेखक द्वय ने देवी 
जी के करणा-काव्य की संकल्पात्मक अनुभूति के अमर तत्व की बात बड़े ही 
मामिक शब्दों में कही है-- 

“'महादेवी जी चिरन्तन सत्य की खोज में संलग्न हैं। हमारी संस्कृति के 
हिमालय से जीवन दशिनी सरिताओं के अनेक पुनीत स्रोत उद्भूत हुए हैं, 
महादेवी जी का दशंन-स्रोत भी उनमें से एक है। इनकी आत्मा बुद्ध की अनंत 
करुणा से प्रस्फुटित होती है। यही इनके काव्य को अमर बनाने में समर्थ 
है। मानवता में दुःख-सुख अनन्त काल तक चला आ रहा है और अनन्त 
काल तक चला जायगा, इसीलिए वही काव्य अमर होता है जो मानवता 
के दुःख-सुल से ओत-प्रोत हो। यही कारण हे कि किसी राजनीतिक 
आन्दोलन के प्रसार में जो रचना होती है, वह अस्थायी होती है-- 
अमर नहीं हो पाती, क्योंकि वह नीति किसी देश-विशेष अथवा काल-विशिष 
तक सीमित रहती है । महादेवी जी की कविता दुःख-सुख से ओत-प्रोत है, 


इसीलिए जब तक मानवता में दुःख-सुख है उस समय तक वह कविता अमर 
रहेगी ओर अपने साथ कवयित्री को भी अमर बनाए रहेगी ।?२ 


१. महादेवी वर्मा--श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय, सन्तकुमार वर्मा, प्र० सं० 
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महादेवीजी की जीवन-धारा में उनकी कविता के संगीतभय वातावरण की 
खोज करते हुए लेखक द्वय ने एक स्थान पर लिखा है-- अपने घर से बाहर 
कभी न जाने की प्रवृत्ति. उनकी दाशंनिक जिज्ञासा तथा आत्मनिवेदन की 
अवस्था की पूण परिचायक है । व्यवहार में सत्र के साथ साम्य उनकी दिव्यता 
को द्योतक मात्र है। सारांशतः उतकी अपनी एक आध्यात्मिक विचार धारा 
है, उनका जीवन, उनका कवित्य सब इससे शासित हैं। कोई भी मूल्य उनको 
उनकी भावनाओं के विरुद्ध नहीं चला सकता । यद्यपि वे निजत्व तथा परत्व 
की सीमित भावनाओं से बँघी नहीं हैं, फिर भी उनके जीवन में निर्णय तथा 
व्यवहार की श्रेणियाँ हैं जो उनके लोकहित की कामना को कार्यान्वित करती 
हैं। सामाजिक रूप से अध्ययन का अनवरत परिश्रम तथा आत्मिक रूप से 
साधना का पथ अनुसरणा ही उनका जीवन है । इस प्रकार देश, गाँव तथा 
घर की बहुत सी संक्रीर्णताएं, संस:र तथा समाज की अनेक समल्याये 
एवं अपनी आत्मा से चित्रित अप्पष्ट चरितायें लेकर उन्होंने उनमें अपने मन 
की मधुरता तथा हृदय की दृढ़ता का समावेश कर वे अनिरूद्ध गति से अपने 
घ्येय की ओर अग्रसर हो रही हैं, जैसे संसार के कोलाहल के बीच में भी एक 
स्ववछ सरिता अपने निश्चित पथ में कल-कल निनाद के साथ अपने अभीष्ट 
की ओर शाइवत प्रवाहित रहती है । १ 

साधिका महादेवी जी के उदात्त आध्यात्मिक जीवन को इतनी सुन्दर 
झाँकी अन्यत्र नहीं मिलेगी । लेखक द्वय ने देवी जी. के कलात्मक आध्यात्मिक 
व्यक्तित्व की सांब्य गगन से समानता दिखाते हुए लिखा है- 

“सास्थ्य गगन की उदासीनता, उसकी रंगमयता, क्षणिकता में अन्त निहित 
उसकी शाश्वता, एक निश्चित स्थान के साथ उसकी विर्वव्यापकता, अपने 
भीतर अनन्त ज्वाला तथा शीतलता सेंजो रखने की उसकी क्षमता आदि हो 
उनके व्यक्तित्व के दिव्यहूप के रूपक हैं । उन्होंने लिखा भो है 

"प्रिय सान्ध्य गगन मेरा जीवन । ४ 





१. महादेवी वर्मा -्रो गंगाप्रसाद पाण्डेय, सन्तकुमार वर्मा, पृ० ४६। 
२ वहा पष ११ । 
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ऊपर हम श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय और श्री सन्तकुमार वर्मा के महादेवी जी 
के वेदना-भाव के सम्बन्ध में अभिव्यक्त किए हुए विचारों को देखकर सहज ही 
उनकी आध्यात्मिक साधना की कविता द्वारा अभिव्यक्त संऊल्पात्मक अनुभूति के 
ममं को समभ सकते हें । वस्तुतः वेदनामयी ओर करुणामयी या सेवामयी 
आध्यात्मिक भूमिका पर प्रकट होने वाली कवयित्री की जीवन-साधना ने उनके 
काव्य में.एक स्वर्गीय झलक ला दी है । 

*श्री लक्ष्मीनारायण. सुधांशु ने भी महादेवी जी की आध्यात्मिक साधना को 
उनके वास्तविक जीवन की उदात्त अभिव्यक्ति ही माना हे ।. वे कहते हैं--- 
“महादेवी वर्सा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अप्राप्तव्य आराध्य के 
उपलक्ष्य से. अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है । अतृप्त इच्छाएँ ही प्रलुब्ध होती 
हैं.। इतना होने पर भी जगत और जीवन के सम्बन्ध को हम विध्वंस नहीं 
कर सकते । उसी के अन्तगंत रहकर. हम जीवन में उत्तोणां हो सकते हैं और 
वस्तुतः जीवत की यही सच्ची साधना है। क्षुद्र से. विराट्‌ तथा नश्वर से 
शाश्वत होने के लिए अंश में ही पुणंतया तथा सीमा में ही असीमता उपलब्ध 
करनी पड़ेगी 1 अपनी सारी चेतना के साथ देखने से बद्ध भी अबद्ध मालूम 
पड़ता है । जीवन के विषाद तथा अवसाद चेतना की अन्तर्ज्योति से स्वतः 
दीप्तिमय होकर आनन्द तथा उल्लास में परिवर्तित हो जाते हैं ।”” १ 


कुछ आलोचकों ने महादेवीजी की करुणा का रहस्य उनके नारी स्वभाव 
में ही ढूंढने का प्रयत्न किया है। एक बार डा० पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' ने 
मुझे लिखा था--'बुढ़ का प्रभाव महादेवी जी की करुणा का रहस्य नहीं है, 
जैसा वे स्वयं कहती. हैँ ओर उनके कहने से लोग समभते हैं। उसका कारणा 
नारी की घुटनःहै जो समाज के शिकंजे के कसने से कविता बनी है।” इस 
प्रकार कमलेशजी. ने महादेवीजी की वेदनानुभूति को नारी की विषम सामाजिक 
परिस्थितियों से उत्पन्न घुटन के कारण माना है। 
' प्रसिदध प्रगतिवादी आलोचकः डा० रामविलासजी शर्मा ने भी महादेवी की 
काव्यधारा के मूल में उनके नारी जीवन ओर उसकी परिस्थितियों. को महत्त्व 





१. जीवन के तत्ब श्रौर काव्य के सिद्धान्त, पृ० ३२१-२२ | 


न 


~ 


महादेवी जी की वेदनानुभूति का स्वरूप ] २१५ 


दिया है ) वे उनके मानवी रूप की व्याख्या करते हुए लिखते हैं- महादेवी 
जी अपने गीतों में देवी! के रूप में नहीं, एक 'मानवी” के रूप में दर्शन देती 
हैं । वे अपनी भाव-व्यंजना में इस घरती पर काम करनी वाली मनुष्य नामक 
प्राणी ही नसीं हैं, वरन्‌ उसका एक भेद नारी भी है । उतका नारीत्व सामा- 
जिक सीमाओं के अन्दर विकास के लिए पंख फड़फड़ाता है; उनकी यह 
व्याकुलता अनेक सांकेतिक रूपों में उनकी कविताओं में प्रकट होती है ।' * 

आगे डा० शर्मा महादेवी जी के पीड़ावाद को पूर्णं भौतिक और नारी 
जीवन की परिस्थितियों से संबंधित बताते हुए लिखते हैं-- अधिकांश आलोचकों 
ने महादेवी जी के साहित्य में पीड़ावाद ही देखा हैं और उसे बढ़ा-चढ़ाकर 
ध्रध्यात्मवाद का रूप क्यों दिया है ! आज के भारतीय समाज में नारी परतन्त्र 
है, वह कहने की बात नहीं है । उसकी परतन्त्रता का कारण सामन्ती सम्बन्धो 
के अवशेष भौर समाज संचालकों के सामन्ती संस्कार हैं । नारी की पराधीनता 
को यदि. पीड़ावाद का रूप दे दिया जाय तो इससे सामन्ती बन्धनं और सामन्ती 
संस्कारों की रक्षा होती है । नारी की दासता और परवशता के सहारे जिस 
“अध्यात्मवाद' की रचना हुई है, वह ढह पडे अगर तारी इन सामन्ती बन्धनों 
को तोड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाय । आज हिन्दुस्तान में सामन्ती अवशेष 
साम्राज्यवादी हितों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं; इसीलिए, तारी की 
स्वाधीनता का प्रश्‍न भारतीय जनसाधारण की स्वाधीनता की समस्या का ही 
एक अङ्ग Kore 

सामन्ती सम्बन्धों की परिधि में पुरुष का एक अपना निहित स्वार्थ होता 
हैं। मजदूर वर्ग से गाहर अन्य वर्गों का पुरुष--जिनमें नारी स्वतंत्र श्रमिक 
नहीं है-- सामन्ती-सा ञ्राज्यवादी बस्धनों से पीड़ित होते हुए भी स्वयं नारी का 
स्वामी बनकर उसके श्रम का फल आत्मसात कर लेता है । इसीलिए ऐसे 
लेखक, जो सातन्त-विरोधी सामाजिक ओर सांस्कृतिक आन्दोलनों से दूर हैं,, 
स्वभावतः पोड़ावाद के समर्थक बन जाते है । यही कारण है कि इस पीड़ावाद " 





१, महादेवी वर्मा (महादेवी वर्मा ओर ग्रालोचता साहित्य की समस्याएं) : 
सम्पादिका शचीरानी गृह; लेख--डा० रामविलास शर्मा, पु० २०६ | 
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के खिलाफ जहाँ किसी नारी की रचनाओं में प्रेम, सौन्दर्य, जीवन और 
विद्रोह के तत्व उभर आते हैं वे एक बार उन्हें देखकर भी नहीं देखते ।”१ 

वस्तुतः कमलेश जी के और डा० रामविलास जी के उपरोक्त महा; 
महादेवी जी की संस्मरणात्मक गद्य रचनाओं को प्रेरणा का ही सटीक विवेचन 
करते हैं। जहाँ तक महादेवीजी की काव्य-साधना का सम्बन्ध है, उपरोक्त विचार 
ठीक नहीं बैठते । ज॑सा कि हम पीछे कह चुक्रे हैं--महादेवी जी की गद्यगत 
वेदनानुभूति का सम्बन्ध बहिजंगत्‌ से है और काव्यगत वेदनानुभूति का मुख्यतः 
अन्तजंगत्‌ से । काव्य में इनकी वेरनानुभूति परमप्रिय के प्रति आकुल विरह- 
निवेदन में है और रहस्य का पुट लिए हुए होने के कारण आध्यात्मिक भूमिका 
पर ही अधिक व्यक्त हुई है। सच तो यह है कि उनका परम प्रिय विश्व के 
रूप में आँखों के समक्ष है और वह उससे पुरां रूप से मिलता चाहती हैं पर 
मायाजनित अहंकार, मान-मर्यादा इत्यादि वृत्तियाँ बाधाएँ डालतीं हैं और वह्‌ 
उससे हृदय से मिल नहीं पातीं । साधिका महादेवीजी की शुद्ध और महान्‌ 
तथा जाग्रत आत्मा को इससे बड़ा कण्ट होता है। यही न मिल सकने की 
कसक है और यही उनकी काव्यगत वेदनानुभूति का रहस्य । उनकी बड़ी 
साधना है--'विश्व की सेवा में अपने को गलाकर उस असीम प्रियतम की सेबा, 
पूजा, अर्चन एवं आराधना करना । 


अब तक हमने महादेवीजी की वेदनानुभूति की प्रेरणा के सम्बन्ध में 
कवयित्री के स्वयं के विचार, मनोर्वज्ञानिकों की धारणा, श्री विश्वम्भर मानव 
जी का निष्कर्ष, श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय तथा सन्तकुमार वर्मा का सहृदय सापेक्ष 
सौन्दर्य दिग्दर्शन और श्रीमती शचीरानी गुहू की चिन्तनघारा तथा अन्य 
आलोचकों के विचारों का विवेचन प्रस्तुत किया । 'महादेवीजी की वेदनानुभूति 
की प्रेरणा के सम्बन्ध में विचार करने पर हमारा ध्यान कवयित्रो के जीवन की 
तीन मुख्य प्रवृत्तियों पर जाता है-- 

१--उनकी कल्पनाशील प्रवृत्ति, 





१. महादेवो वर्मा (महादेवी वर्मा और आलोचना साहिः 


त्य को समस्याएँ) : 
सम्पादिका शचीरानी गुहू; लेख--डा० रामविलास श 


र्मा, पृ० ३०६-१० 


35 


हि 


महादेवी जी की वेदनानुभूति का स्वरूप | ` २१७ 


२--उनका बौद्ध-घर्म की महाकरुणा एवं दुःखवाद के प्रति भक्तिमय 
अनुराग, तथा 
३--उनका सेवा का ठोस सक्रिय जीवन । 
महादेवी जी बचपन से ही बड़ी कल्पनाप्रवण रही हैं । इसके कारण उनमें 
कुतूहलमिश्चित वेदना की प्रवृत्ति आयी । वे प्रकृति में फूल खिला देखती थीं 
तो उनके हृदय में तुरन्त यह भावना उठती थी कि यह मेरे हृदय में क्यों नहीं 
खिला है । इस प्रकार उनकी इस कह्पनाश्रवणता ने उनके हृदय में वेदना की 
हल्की रेखा खींच दी । 
उन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव स्पष्ट ही है। बचपन में उनमें भिक्षुणा 
बनने की भावना उठा करती थी । वस्तुतः उनका व्यावहारिक जीवन आज भी 
सेवा में रत एक सच्ची भिक्षुणी का ही जीवन है । बुद्ध के संसार को दु:खात्मक 
समभे वाले दर्शन से उनका असमय में ही परिचय हो गया। इससे उनकी 
भावनाएँ और दृष्टिकोण बदला । बुद्ध-दर्शन के प्रभाव के कारण उनके जीवन 
में करुणा छा गई । इसी से उन्होंने बुद्ध की अहिंसा, मैत्री, विराग और करुणा 
की भावना को अपनाया । उन्हें सौन्दर्य में भी विनाश को छाया दिखलाई 
पड़ते लगी । देखिए निम्न कविता की पंक्तियों में स्वप्तलोक के स्वगं में भी 
नश्वरता का क्षीणा स्वर ध्वनित हो रहा है— 
स्वप्न लोक के फूलों से कर, 
अपने जीवन का निर्माण 
“ग्रभर हमारा राज्य सोचते, 
हैं जब मेरे पागल प्राण । 
ग्राकर तब प्रज्ञात देश से जाने किसको सूडु झंकार, 
गा जाती है करुण स्वरों में कितना पागल हे संसार । 
यह महादेवी जी के जीवन-दशंन की मूल भावता है। मनुष्य जीवन की 
क्षणाभंगुरता उन्हें व्यथित कर देती है, पर इसके साथ ही गहरी करुणा का 
भाव भी उनमें आया जिसने उन्हे सेवा का सक्रिय जीवत अपनाने की ओर 
प्रेरित किया । जीवन की क्षणभंगुरता ने उतमें निराशा का संचार नहीं किया 
वरन्‌ व्यथा की आद्रता प्रदान की जिसका व्यावहारिक रूप सेवा का जीवन है । 
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महादेवी जी के जीवन की तीसरी मुख्य प्रवृत्ति-सेवा को ठोस वृत्ति है 
जिसका आधार-- करुणा या व्यथा की आद्रता है| जब कवि अपने काव्य द्वारा 
मानव और मानव के असीम विइव की सेवा करने चलता है तब उसे पग-पग 
पर अनुभव होता है कि वह सेवा करने में भूलें कर रहा है, ठोकरें खा रहा है । 
कभी वह देखता है कि उसका सेव्य और आराध्य ही उसकी कल्पना से छोटा 
है और कभी उसे अपनी उपचार सामग्री ही अपर्याप्त मालूम पड़ती है । पर 
अधिक अनुभव होने पर वह देखता है कि इन दोनों तथ्यों के अतिरिक्त और 
इन दोनों से बड़ी कमी उसकी व्यक्तिगत सेवा-भ।वना, संकल्प शक्ति ओर 
व्यवहार पद्धति में है। जब. इसे वह सुलझाने लगता है [तभी वह रहस्यवादी 
बन जाता है और मिठास लाने के लिए परम्परा के प्रतीकों और रूढ़ियों से 
काम लेने लगता है । यही बात महादेवी जी कबिता के सम्बन्ध में चरितार्थ 
होती है । उनकी वेदनानुभूति के मूल में उनका सेवा का संकल्प लेकर चलने 
बाला करुणामय जीवन और उसकी कठिनाइयाँ हें । हाँ, इतना अवश्य है कि 
सेवा की भोर उच्मुख करने वाली परिस्थितियाँ उनके लौकिक प्रेम की विफलता 
एवं दिल की सुनने वाले मित्र के अभाव में हूढी जा सकती हैं। परन्तु इस 
ओर भी उनकी कल्पनाप्रवणाता, बौद्धधर्म के दुःखवाद के प्रति अनुराग का ही 
मुख्य हाथ रहा है । यही उनके जीवन को सक्रिय बनाने वाले तत्त्व रहे हैं । 
लौकिक प्रेम की विफलता ने इस सक्रियता में दृढ़ता अवश्य ला दी है । 
सहानुभूति और सेवा के जीवन में आँसुओं का बहुत महत्त्व है। नित्य ही हम 
दूसरों के दुःख में आँसु बहाकर उनकी वेदना को कम करने का प्रयत्न करते 
-हैँं । आँसू प्रेम और सहानुभूति से सूचक हैं । आँसू के दोनों रूप सहानुभूति के 
जीवन में महत्त्व रखते. हे--एक तो द्रवित होकर रुलाने वाला, और दूसरा 
व्यथित करके कुछ प्रेरित करने वाला । दोनों प्रकार के आँसू दुःख को दूर करने 
में सहायक हैं । 
महादेवी जी की वेदना वस्तुतः एक विशिष्ट रूप मे प्रकट: हुई है। इसका 
कारण भोतिक अभाव में खोजना ठीक नहीं है। यह तो भीतर का सौन्दयं है । 
इसमें कवयिन्नी का सेवा का जीवन-दर्शन स्पष्ट झलक रहा है जिसमें रहस्यवादी 
प्रवृत्ति लाकर उन्होंने मधुरता का संचार कर दिया है। लोकिक प्रेम की 
आळ... 





i 
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विफलता उनकी भावनाओं के उदात्तीकरण और सेवा के जीवन-दर्शन को 
अपनाने में कारणा रूप में अवश्य विद्यमान है । मुख्यतः उनकी वेदनानुभूति को 
प्रेरणा उनकी कल्पना-प्रबणता, बोद्ध-दर्शन के प्रभाव, सेवा के जीवन दर्शन 
और दार्शनिक प्रवृत्ति में है । एक बड़ा दाशंनिक सदा रोता रहता है वो इसका 
मतलब यह नहीं कि वह भौतिक दुःखों से पीड़ित है । वह तो संसार के दुःख 
से दुःखी होता है । +महादेवी जी की वेदनानुभूति उनके हृदय का सौन्दर्य है, 
आध्यात्मिक वेदना की कलाजन्य अभिव्यक्ति है । 

वे उस निःसीम के प्रत्यक्ष रूप--विश्व से निश्वल और निइछल सम्बन्ध 
जोड़ना चाहती हैं। उनकी आत्मा इतनी जाग्रत हो गई है कि वह असीम 
प्रत्यक्ष रूप विश्व से सम्बन्ध जोड़ना चाहती है। यहो असीम या विश्व ही 
तो रहस्यवादी पदावली में 'चिरन्तत प्रिय', या 'पाहुन' या करुणामय है । तो 
विश्व से मिलने का सबसे सरल साधन दुःख को अपनाया है हम दुःख में 
सबको अपना बना सकते हैं क्योंकि तब हृदय की कोमलतम वृत्तियां जागकर 
ऐसा मधुर और अपनेपत्त का वातावरण उपस्थित कर देती हैं; हृदय की तरलता 
के दर्शन करा देती हैं कि हम सबके साथ सहज ही एकाकार हो सकते हैं । 
जबकि सुख में अहंकार, मान-मर्यादा इत्यादि सम्यता के अभिशाप आकर 
हमें मनुष्यता की सीमा से दूर करने को बाध्य करते हैं और हम दूसरों के साथ 
सहज ही एकाकार नहीं हो पाते । साधिका महादेवीजी की विश्व से एकाकार 
होने की साध के सम्बल रूप में ही उनकी वेदना, आँसू एवं करुणा है। साथ 
ही साधना मार्ग की कठिताइयों के रूप में विरह के आँसू हैं, कसक है, 
कसमसहाट है । मिलन की तीब्राकांक्षा उनकी वेदनानुभूति को और भी बढ़ा देती 
है । उससे जो मान-मर्यादा, भहकार इत्यादि के कारणा दूरी है यह भोतिक 
रूप से बड़ी रंगमय है और संसार इसे ऐस्वयं ओर वैभव के नास से पुकारता 
है किन्तु साधिका के महान्‌ जीवन में और उनकी आत्मा को इससे बड़ा कष्ठ 
होता । इस प्रकार उनके जीवन में दो प्रकार की पीड़ा है--एक तो अपने 
और उस असीम के विश्व के बीच की दूरी, और दूसरी मिलन के मार्गे की 
कठिनाइयाँ । उसे पग-पंग पर अनुभव होता है कि बहु असीम से विश्व की 
सेवा करने में भूलें कर रहा है । इस प्रकार महाचेतन से एकाकार न होने के 
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कारण अनेक वेदनापूर्णा भावनाएं हृदयतम को आाप्लावित करती हैँ । महादेवी 
जी ने इन्हीं भावनाओं का विविधरूपी चित्रण रहस्यदादी पदावली में अपने 
काव्य में प्रस्तुत किया है । 
सारांश पह है कि महादेवीजी की काव्य्रगत वेदतानुभूति उनके महान्‌ 
विद्व-सेवा के जीवत की विविधमयी और रहस्यवादी पदावली में अभि 
व्यक्त है । 
महादेवीजी के जीवन को 'अश्रुमय कोमल' बनाये वाली परिस्थितियों का 
विवेचन करने के बाद अब हम उनकी वेदना के स्वरूप का तिवेचन करेंगे । 
* महादेवी जी के काव्य में उनकी वेदनातुभूति के तीन रूप स्पष्ट ही दिखाई 
पड़ते हैं-- 
(चिरन्तन प्रिय के प्रति आकुल विरह निवेदन । 
२--संसार की स्वार्थपरता से व्यथा और मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता 
से निराशाजन्य विरक्ति । 
३--संसार के दुःख पर करुणा की भावना या व्यथा की आद्रता में सेवा 
का संकल्पमय जोवन । 
पहले प्रकार को वेदना में प्रिय से मिलन की आकांक्षा, न मिल सकने की 
कसक--दोनों ही प्रकार को अनुभूतियां हैं। साधिका उस प्रिय को पाने के लिये 
साधना कर रही है और इस मागं में वेदना ही उसका सम्बल है । उनमें 
अभिलाषा है, आशा है, मिलते की इच्छा तथा न मिल सकने की कसक है, पर 
इस सब में प्रिय की स्मृति से मधुरता का संचार हो गया है । इस वेदना में 
पूजा ओर आराधना का भाव आ गया है, आक्रोश की झलक नहीं है-- 
प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे प्रारती । 
जलना ओर प्रकाश बिखेरना-पूजा और आत्मसमर्पण के द्योतक हैं, जो 
साधिका के जीवन की चर्या है । वेदना से वे उस प्रियतम का स्वागत करने को 
तत्पर हैं, और इसकी अभिव्यक्ति करने वाले आँसू यदि स्नेह (तेल) हैं तोः 
आँखें दीपक-- 
हग मेरे यह दीपक सिल सिल, 
_ भर श्रॉसु का स्नेह रहा ढुल। 
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सुधि तेरी श्रविराम रही जल, 
पद ध्वनि पर श्रालोक रहूँगी बारती । 
बिरह में जो शोकोच्छुवास निकल रहे हैं उनमें शुष्कता नहीं है, सरसता 
है। बैसुधी का कारणा--राग है। प्रियतम की स्मृति ने उनकी कसक में 
मधुरता भर दी है-- 
कौन मेरी कसक में नित, 
मधुरता भरता श्रलक्षित । 
इस विरह-वेदना का सच्चा स्वरूप कववित्री के चिर-विरह में रहने को 
आकांक्षा में प्रकट है । यह साधनात्मक विरह है। चिर-विरह पर न मिल 
सकने की कसक ही क्‍यों उठेगी, और उठी भी तो बड़ी मधुर होगी । वह हृदय 
में निराशा का कुहरा या ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करेगी । फिर यदि चिरःविरह की 
कामना करने पर भी वह मिल जाय तो अच्छा ही है। इसलिप्र कवयित्री 
कहती हैं- 
मिलन का मत ताम लो में विरह में चिर हूँ। 
जब मिलन की आकांक्षा ही नहीं तो न मिल सकने की कसक और मिलन 
में पुनः वियोग की आशंका ही क्यों होगी ? "यहाँ कवयित्री मिलन की इच्छा 
को नखरे के आवरणा में छिपा रही हैं। स्त्री का सहज स्वभाव ही च करने का 
होता है और जो बात उसे बहुत प्रिय हो, उसके लिए अवश्य न करती है । 
“दूसरे, कवयित्री को अपने स्वतन्त्र अस्तित्व से भी अनुराग है, मिलन होने पर 
तो जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व नष्ट हो जाने की संभावना है- 
मिलन में है एकाको, 
विरह में हैं दुकेला ५ 
सच पूछो तो यह नखरा ही है । खरी स्वभाव सहज की नखरे का होता है । 
यह तो मिलन का ही नखरा है । 
इस प्रकार कवयित्री ते विरह-वेदना को अपने जीवन की पवित्र साधना 
बना लिया है । वह उस आराध्य की स्मृति में स्वयं आराध्यमय हो गई हैं-- 
हो गई झाराध्यमय में, 
विरह को आराधना ले । 
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इस विरह की आराधना में वह दीपक की भाँति अपने प्राणों को गलाकर 
आत्म-समपंण कर रही हैं। प्रिय का प्रकट रूप विशव है, और उसके प्रति 
आत्मसमपंण ही प्रिय का पथ आलोकित करना है । यही सेवा का संकल्पमय 
जीवन है-- 
मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
x xX xX 
प्रियतम का पथ ग्रालोकित कर । 
इसीलिए वह अमरों का लोक नहीं चाहतीं, जहाँ वेदना, अवसाद, जलना 
आदि नहीं हैं-- 
ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें श्रवसाद, 
जलना जाना नहां, नहां 
जिसने जाना मिरने का स्वाद । 
xX >९ x 
१ कया भ्रमरो का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव ! प्ररे 
यह मेरा मिटने का अधिकार ! 
सारांश यह कि उनकी साधना का सच्चा स्वरूप आत्मसमपंण आर सेवा 
का संकल्प है जो प्रिय के प्रति आकुल प्रणय निवेदन में व्यक्त हो रहा हैं । 
महादेवी जी को संसार की स्वार्थपरता देखकर बड़ी व्यथा होती है । 'कली” 
के प्रतीक द्वारा सुन्दर नारी के प्रति संसार की निष्ठुरता का स्मरण करके वह 
दुःखी होती हैं :-- 
देकर सौरभ-दान पवन से 
कहते जब मुरशाये फूल 
“जिसके पथ में बिछें वही 
क्यों भरता इन श्राँखों. सें धूल ?? 











ला क र 
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'झ्रब इनमें क्या सार' मधुर जब गातो भोंरो को गुजार। 
मर्मर का रोदन कहता है--'कितना निष्ठुर है संसार । 
इसी प्रकार मुर्फाए फूल को सम्बोधन करके वह संसार की स्वार्थपरता से 
व्यवस्थित होती हैं-- 
कर दिया मधु श्रोर सौरभ 
दान सारा एक दिन 
किन्तु रोता कोन है 
तेरे लिये दानी सुमन ? 
महादेवी जी की वेदनानुभूति का काव्य में अभिव्यक्त तीसरा स्वरूप करुणा 
की भावना में है । इस करुणा में निराशा का कुहरा नहीं है, वरन्‌ व्यथा की 
आद्रता में सेवा का संकल्पमय जीवन व्यक्त हुआ है । उनकी कर्णा दूसरों का 
दुःख दूर करने वाली है । अपने आँसुओं को साधिका ने बड़ा महत्व दिया है । 
ये साधना पथ में गिरने वाले आंसू हैं। इनमें तिराशाजज्य अवसाद नहीं, 
वरन्‌ बाधाओं को सहन करने की साधना और लोक कल्याणा की कल्पना 
वर्तमान है। वे “नीर भरी दुःख की बदली' हैं जो बरसकर शुष्क संसार को 
सरंस कर देती हैं, प्रकृति में नव-जीवन ला देती हैं। इसीलिए वे 'बादल' 
बनते की कामना करती हैं-- 
घन बनू वर (दो सुझे प्रिय !, 
और रप्र बार-बार घिरकर भरने वाली भावना तो और भी उत्कृष्ट है— 
नित घिरू झर झर मिटू प्रिय 
घर बनु वर दो मुझे प्रिय ! 

“वे अपनी करुणा की रात्रि से तुलना करती हैं । रात्रि की करुणा प्रसिद्ध है 
वह विश्रामदायिनी है । इसी प्रकार कवयित्री की करुणा दुःखी दिल को 
सान्तवना प्रदान करने वाली है । उनमें बरसात की सी सजलता भोर जीवनी 
शक्ति भी है 

सजति में इतनी करुण हूं 
करुण जितनी रात, 


क थक 
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सजनि में इतनी सजल 
जितनी सजल बरसात । 

वह अपनी सहानुभूति का पात्र दुःखी को बनाती हैं । जो दुःखी है वही 
उनके आँसू और करुणा का पात्र है, उनका हृदय संवेदनाशील बनाने 
बाला है 

प्रिय जिसने दुःख पाला हो, 
चर दो यह मेरा श्रांस उसके उर की माला हो । 

यही है महादेवी जी की करुणा की साधना का उदार, सकरुण और 
संवेदनशील उज्ज्वल स्वरूप । 

महादेबीजी की वेदनानुभूति का उनके काव्य में जो कल्पनात्मक रूप 
मिलता है उप्ते मूल में सेवा का जीवन, असीम के विश्‍व से प्रेम, उससे सहज 
एकाकार प्राप्त करने की आकांक्षा तथा एकाकार के मार्ग में बाधक मूल आदिम 
वृत्तियाँ और उससे उत्पन्न कसक, छटपटाहट और अश्नुमय कोमल हृदय की 
तरलावस्था का मधुर साधनात्मक स्वरूप है । रहस्यवादी पदावली में ब्यक्त 
होने के कारणा इस सहज एकाकार की साधता एवं न मिल सकने की कसक 
में लौकिक प्रेमावस्था की सरसता का समावेश हो गया है, फिर भी प्रेमपात्र 
कोई विशेष व्यक्ति न होकर उस असीम का विश्व है, अतएव इस प्रेम में मांसल 
वासना का पूणां अभाव है । यह प्रेम श्रृङ्गार के अन्तर्गत आने वाले काम से 
बहुत ऊंचा है । इसे हम हृदय की उदार वृत्ति ही कह सकते हैं जिसमें ससीम 
असीम से एकाकार होने के लिए छटपटा रहा है वरनु साधक के हृदय की 
तीब्राकांक्षा एवं तरल अनुभूति है, अपने इस स्वरूप में उदात्त प्रेम ही कही जा 
सकती है और अपने प्रेमपात्र की भाँति आत्मा की चिरन्तन साधना के रूप में 
आध्यात्मिक वेश-भूषा में प्रकट हुई है । यामा? की भूमिका में रहस्यवाद का 
विवेचन करते हुए महादेवी जो ने अपने “विश्व प्रेम पर मधुरतम व्यक्तित्व के 
आरोप करने की बात स्पष्ट ही कही है ओर इसी रूप में हम इनकी कविताओं 
में रहस्यवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति #भी पाते हैं। वे लिखती हैं--- मानवीय 
सम्बन्धों में जब तक अनुराग जानत आत्म-विसर्जन का भाव नहीं घुल जाता 
तब तक वे सरस नहीं हो पाते, और जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो 
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जाती नब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता | इसी से इस (प्राकृतिक) अनेक- 
रूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट 
आत्म-निवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना ।”'* 

वस्तुतः रहस्यवादी भी दो प्रकार के होते हैं-एक सगुण या निगु ण भक्त 
ओर दूसरे असीम के प्रत्यक्ष स्वरूप विश्‍व से--उसके लौकिक रूप से अर्थात्‌ 
मानव समाज से एकाकार प्राप्त करने के इच्छुक, ठोस सेवा का संकल्पमय जीवन 
लेकर बौद्धिक स्तर पर चलने वाले प्रेमी । महादेवी जी दूसरी कोटि की रहस्य- 
वादी हैं इसीलिए ये उस असीम की 'प्रकृति के लघुतुरा और महावु वृक्ष, कोमल 
कलियां और कठोर शिलायें, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अन्धकार 
और उज्ज्वल विद्य रेखा! से ही नहीं वरन्‌ मातव की लघुता ओर विशालता, 
कोमलता और कठोरता से भी सहज एकाकार प्राप्त करना चाहती हैं 


महादेवीजी की वेदनानुभूति का काव्यगत स्वरूप विवेचन करने के उपरान्त 
झब हम प्राचीन तथा समकालीन कवियों की कविता में व्यक्त वेदनानुभूति से 
उनकी वेदनानुभूति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे । दूसरे शब्दों में हम 
वेदना साहित्य में महादेवी जी की वेदनानुभूति की व्यंजता करने वाली रचनाओं 
का स्थान तुलनात्मक पद्धति से निर्धारित करने का प्रयास करने जा रहे हैं । 

सबसे प्राचीन संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य में वेदनानुभूति के 
विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं । उनमें 'शोक सामान्य” की अभिव्यक्ति करुणा की, 
अनुराग की, वात्सल्य भाव की और क्रोध की भूमिका पर भी मिलती है । 
आदि महाकाव्य “रामायण' के कर्ता आदिकवि वाल्मीकि का पहला छन्द तो 
सात्विक व्यथा का ही परिणाम है । इस सात्विक व्यथा से लेकर विलाप के 
रूप में व्यक्त शुद्ध शोक तक में करुण रस की विविध रूपी धारा प्रवाहित हुई । 
महाभारत में वेदना की अभिव्यक्ति मुख्यतः निर्वेद की भूमिका पर हुई है । इन 
उपजीव्य काव्यों के उपरान्त कालिदास आदि महाकवियों ने अनुराग को 
भूमिका पर विप्रयोग के रूप में ही वेदना-भाव की अभिव्यक्ति की है । 'गीत- 
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गोविन्द' में राधा की विरह-व्यंजना और मेघदूत. में यक्ष का सन्देश अपनी 
विशेषता रखते हैं । सारांश यह है कि संस्कृत साहित्य में वेदना की अनुभूति 
की अभिव्यक्ति विविधमयी और व्यापक है । 'महादेवी जी की वेदनानुभूति 
करुणा और आध्यात्मिक अनुराग की भूमिका पर ही मुख्य रूप से मिलती है । 
परन्तु यह वेदना उनके जीवन में सक्रिय सेवा का संकल्प लेकर प्रकट हुई है 
यह केवल साहित्यिक वेदना ही नहीं है । साहित्यिक कलापूर्ण करुण रस की 
व्यंजना ही उनका उद्देश्य नहीं है, वरपर यह वेदनानुभूति उनकी साधना का 
सम्बल होने के कारण मुख्यतः साधनात्मक है। वैसे इसमें “शोक सामाच्य' 
के मुख्यतः दो-तीन रूप मिलते हैं--जैसे संसार की स्वार्थपरता से उत्पन्न निर्वेद 
की भूमिका में व्यक्त होने वाली व्यथा, लोकपीड़ा से उत्पन्न करुणा तथा अलो- 
किक प्रिय के प्रति आकुल प्रणय निवेदन में विरह व्याकुलता और कसक । 
इस प्रकार महादेवजी की वेदना युगानुरूपिणी है तथा साधनात्मक रूप में एक 
विशिष्ट रूप लेकर सामने आती है । संस्कृत साहित्य की वेदनानुभूति की अभिः 
व्यक्ति विविध रूपी और व्यापक होते हुए भी मुख्यतः साहित्यिक है जिसकी 
पूर्णाता रस के परिपाक में है। दूसरी ओर महादेवी जी की वेदनानुभूति की 
मामिकता या पूर्णांता उनके सजल सेवामय जीवन में है। 

बौद्ध धर्मं की महाकरुणा की प्रवृत्ति का महादेवीजी के जीवन एवं साहित्य 
पर व्यापक प्रभाव है । उन्होंने स्वीकार भी किया है कि भगवान बुद्ध के प्रति 
भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समझने वाले 
दशन से असमय ही परिचय हो गया । किन्तु इस दुःखबाद को उनके हृदय के 
अन्य भावों से समन्वित होता पड़ा। बोद्ध घर्मानुथायी ईश्वर की सत्ता में 
विइव!स नहीं रखते । इस प्रकार महादेव जी की रहस्य-भावना, आकुल प्रणय- 
निवेदन एवं विरह व्यंजना का बौद्धों की करुणा से मेल नहीं बंठता । इस 
कारण उनकी वेइनानुभूति बौद्ध साहित्य की महाकरुणा की प्रवृत्ति से भिन्न हो 
जाती है । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि महादेवी की वेदनानुभूति 
का एक रूप बौद्ध साहित्य की करुणा भी है किन्तु उसे उनके हृदय में नया 
जन्म लेना पड़ा है । सौन्दर्यं में क्षणाभंगुरता के विशवास से जो करुण रेख खिच 
जाती है वह अवश्य ही बोड़ों के दुःखवाद का प्रभाव है ।' 


PN ह 





ह च ~ c. म्प 
महादेवी जी की वेदनानुभूति का स्वरूप ] २२७ 


जब हम मक्ति-साहित्य की ओर आते हैँ तो सबसे पहले सगुणमार्गी भक्तों 
की वेदनानुभूति की ओर हृष्टि जाती है । रामकाव्य-धारा में यह वेदनानुभूति 
प्रमुखतया छः रूपों में मिलती है--विलाप, प्रकृति में उदासी, लोकपीड़ा, 
आत्मगिलानि के रूप में, रागजनित विरह व्यंजना और निर्वेद की भूमिका पर 
प्रकट होने वाली विरक्ति की कलक । इस प्रकार रामकाव्य-धारा के अन्तर्गत 
बेदना की विविध रूपी व्यंजना हुई है । किन्तु निराशा का पर्यवसान आशा में 
होता है अतः रामकाव्य-धारा की वंदनानुभूति संुल्पात्मक तथा हृदय को 
घो देने वाली है । यह पततोन्मुख हिन्दू जाति के दुःखी दिल को सान्त्वना प्रदान 
करने वाली है | महादेवी जी की वेदनानुभूति तिर्वेद की भूमिका पर तो है ही 
लोकपीड़ा से उत्पन्न करुणा भी उसमें है । अलौकिक के प्रति राग की भूमिका 
पर विरह ब्यंजना भी है। पर युगानुरूप प्रतीको के माध्यम से व्यक्त यह एक 
रहस्यवादी की साधनात्मक वेदनानुभूति होने के कारणा रामकाव्य की रस को 
भूमिका पर अभिव्यक्त होने वाली साहित्यिक वेदनानुभूति से भिन्न है । 

जब हम कृष्णकाव्य की ओर आते हैं तो इत 'लीला' गान करने वाले 
कवियों के माधुयं रस के दर्शन करते हैं। इस मधुयं-भावना में रहस्य भावना 
भी है ।'गोपियों को विरह-वेदना अपनी चरम सोमा में महादेवीजी के आकुल 
विरह निवेदन की वेदना को छूनो है। वसे भो महादेदी जो अपने को एक 
गोपी मानती हैं । किन्तु उनकी वेदनानुभूति में करुणा, सेवा का संकल्प, विरहं 
में चिर रहने की प्रवृत्ति तथा अन्य रहस्यमयो भावताओं का समन्वय हो गया है 
इससे दोनों को वेदना वृत्ति की प्रेरणा में वड़ा अन्तर हो गया है। एक ओर 
भक्त के हृदय की विह्वला का रूप जोर मार रहा है तो दूसरी ओर सेवक के 
हृदय की करुणा का । 

मीरा के दर्द! और महादेवीजी की वेदनानुभूति को तुलना क्या की जाय ? 
दोनों हो दो भिन्न युगों की महात्‌ कवयित्रियाँ हैं । दोनों के काव्य की मूल 
प्रेरणा में थोड़ा सा साम्य होते हुए भो युग के परिस्थितियों के कारण दोनों 
का व्यक्तित्व भिन्न हो जाता है। महादेवो जो सोरा की भाँति रूप को 
आराधिका नहीं, वरत्‌ अहूप की साधिका हैं । महादेवो जो में मोरा की सो 
आकुलता, तन्मयता, बेसुधी और निरावरण प्रेम नहीं हे । इनका युग हो दूसरा 
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है। इन्हें तो चिर-विरह-वेदना ही एक मात्र अलम्बन है। यही दुःखबाद 
इन्हें वैयक्तिक सुख-दुःख से आगे बढ़ाकर लोकःसेवा की ओर उन्मुख करता है । 
मीरा की प्रणय-भावना में बौद्धिक संयम नहीं है। उनके तो रोम-रोम में 
वही-- 
साध हमारी श्रातमा में साधन की देह । 
रोस-रोस में रम रह्यो ज्यों बादर में मेह ॥ 
विश्वम्भर 'मानव' के शब्दों में मीरा और महादेवी जी की तुलना इस 
प्रकार प्रस्तुत हुई है--“मीरा की जीवन-गाथा इतनी व्यथासिक्त और उनकी 
प्रेमभावना ऐसी सहज और ममंस्पशिणी है कि उनके सम्पकं में आने वाले 
की पत्थर की आँखें भी होंगी तब भी भर आएँगीं ।"""""""*"""" '""""*एक 
राजकुमारी जिसके चरणों में वैभव बिखरा पड़ा हो यदि यह कह उठे कि भेरो 
दरद न जाने कोय' तब उसकी पीड़ा की थाह काब्य के सिंद्धान्तों से लेना 
अन्याय होगा ॥ **“महादेवी जी ने भी आँसू कम नहीं बहाये हैं। समानता 
के लिए ये दोनों ही माधुय-भाव की उपासिका हैं ।' मीरा जो अनुभव करती 
थीं वह कह डालतीं थीं, अतः नारी के हृदय में कितनी आद्रता और तड़पन 
होती है--यह बात उनके पदों से पूर्णं रूप से झलक जाती है । परन्तु ऐसा 
लगता है कि किसी कारण से महादेवी जी के हृदय में भी अभी बहुत कुछ 
अवरुद्ध है ।” 
डा० इन्द्रनाय मदान ने मीरा और महादेवीजी की वेदनानुभूति की तुलना 
करते हुए कहा है-- जहाँ तक दुःख-दर्दं ओर पीड़ा-कसक का सम्बन्ध है वहाँ 
तक मीरा और महादेवी में कोई अन्तर नहीं है । मोरा भी राजकुमारी थीं और 
उन्होंने भी मेरो ददं न जाने कोय' की पुकार लगाई थी । महादेवी यद्यपि 
राजघराने में पैदा नहीं हुई --परन्तु ऐसे सम्पन्न घराने में अवश्य पंदा हुई हैं, 
जहाँ सब प्रकार की सुख ओर सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं । उन्होने भी अपने 
लिए कहा है कि 'अश्रुमय कोमल कहाँ तु आ गई परदेशिनी री !' यों व्यथा 
और पीड़ा का संसार--दोनो के पास है । अन्तर है--परिस्थितियो और शिक्षा 
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का । मीरा रहस्यवादी संतों की परम्परा के संस्कार लेकर आई थीं और रदास 
की कृषा से उन्होंने सहज ज्ञान का प्रकाश प्राप्त क्रिया था । महादेवी जी 
बोसवीं सदी के वैज्ञानिक युग में पैदा हुई हैं, जहाँ वे भिक्षुणी भी नहीं 
बन पाई ।”? 

वितयमोहन शर्मा के शब्दों में “महादेवी को मीरा की परम्परा में बतलाना 
भी इसी प्रकार कलाकार महादेवी को हजारीप्रसाद विवेद} के शब्दों में “बुगों 
पीछे फेंक देता है।” मीरा की भक्ति साधनामूलक्र थी, महादेवी की काव्य- 


साधना कला-मूलक है । उनका तथाकथित “सूक्ष्म प्रिय' कया मीरा के 'जोगी' 


का पर्याय हो सकता है ।” 
सारांश यह कि महादेवी की वेदनानुभूति की प्रेरणा बड़ी व्यापक है और 
जीवन को सक्रियता प्रदान करने वाली ठोस सेवा कां संकल्प लिए हुए है जब 
कि मोरा की 'पीर' एक भक्त की भाव-विह्वलता तथा बेघुधी लिए हुए होने 
करे कारण संसार की क्रिया से दूर करने वाली है । उसमें महादेवी का सा 
बौद्धिक संमम एवं रहस्य की साधनात्मक अनुभूति, जिसमें सेवा का जीवन दर्शन 
छिपा है, प्रायः नहीं हे । इम प्रकार मीरा और महादेवी जी की बेदनानुभूति 
में प्रतीकात्मक शैली का या अभिव्यक्ति का ही अन्तर नहीं है वरन्‌ उसमें मूल 
प्रेरणा स्रोत, जीवन-दर्शन एवं भावनाओं के रूप में भी मौलिक अन्तर है! 
प्रकृति में वर्षा दोनों को प्रिय है पर एक के जीवन में वह करुणा का जल है तो 
दूसरे में प्रिय मिलन की आशा उद्दीप्त करने वाली । महादेवीजी का वेदनावाद 
सेवावाद है तो मीरा का केवल भक्तिपरक विरहवाद । 
सन्त-काव्य-धारा में जो ब्रह्म के प्रति आत्मा का क्रन्दन है, विरह-व्यंजता 
एवं मिलनाकांक्षा का भाव वतंमान है, वह रहस्यमयी भावनाओं से समन्वित 
होकर बड़ा मधुर हो गया हैं और महादेवी जो की वेदनानुभूति के एक अंग 
'जिरन्तन प्रिय! के प्रति विरह निवेदन के समीप आ जाता है । महादेवी जी 
ने अपनी रहस्य-साधना में कबोर का सांकेतिक दाम्पत्य-माव अवश्य अपनाया । 


क न स 
१. महादेवी वर्मा (कवयित्री महादेवी वर्मा) : सम्पादिका शचीरानी गुहू, 
लेख--डा० इन्द्रवाथ मदाच, १० १०७ \ 
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कबीर आदि संतों के विचार भी उनमें ध्वतित हो उठते हैं पर भावनाएँ उनकी 
अपने हृदय की मौलिक अभिव्यक्ति हैं । संतों की वेदनातुभूति और महादेवो 
जी की वेदनानुभूति में अन्तर भी स्पष्ट ही है- एक ओर जहाँ सन्तों की वेदना 
मुख्यतः आ ध्यात्मिक कारणों से उद्भूत है तो महादेवी जी की वेदना आध्यात्मिक 
कारणों के अतिरिक्त यथार्थानुभूति तथा बौद्धों के दु.खवाद या करुणावाद से 
भी प्रेरित है । 

सूफियों की 'प्रेम की पोर' से महादेबीजी की करुणामूलक वेदना की 
तुलना कया हो सकती है ? एक ओर पूर्णतया योग के समकक्ष आध्यात्मिक 
बेदना है तो दूसरी ओर यथार्थ जगत की अनुभूतियों से समन्वित और करुणा 
पर आधारित आध्यात्मिक वेदना का साधतात्मक रूप । महादेवीजी ने भी 
अपनी प्रेम साधना में पीर” को महत्त्व दिया है, पर उसका स्वरूप साधनात्मक 
तथा लोकसेवा का जीवन है, इसलिए उसका फल संसार को मिलता है और 
वही पुणांतया उनके आराध्य का प्रकट रूप भी है । उनकी साधना सूफियों की 
सी एकान्त और योगिक साधना से मेल नहीं खाती । उन पर सूफो विचारधारा 
का प्रभाव है, वह पीड़ा से ही प्रिय के प्रति अनन्य भाव की प्राप्ति भी मानती 
हैं परन्तु उनका प्रिय संसार के रूप में प्रकट है जिसके प्रति उन्होंने पूणं आत्म- 
समर्पण करके सेवा का सक्रिय एवं बौद्धिक जीवन अपनालिया है । इस प्रकार 
महादेवी जी का वेदनात्मक रहस्यवाद सूफी और संत दोनों मत के कवियों के 
बेदनात्मक रहस्यवाद से भिन्न है । 

रीतिकालीन विरह-वर्णंन ओर महादेवी जी की विरहानुभूति में मौलिक 
अन्तर है । महादेवी जी का अपने 'प्रिय' के प्रति विरह अलौकिक के प्रति होने 
के कारण आध्यात्मिक भूमिका पर है तथा आत्मा का परमात्मा से मिलने के 
लिए शाच्वत क्रन्दन है । उनकी विरह-वेदना साधनात्मक है, उसमें सकल्य 
है, हृढ़ता है और करुणा पुःरसर होने के कारण इतनी कातरता नहों रह गई 
है। उनकी विरह वेदना रहश्यवादी साधनात्मक वेदनाभूति होने के कारणा 
“लौकिक प्रिय' के प्रति प्रकट रीतिकालीन विरह-वणंन की अनुभूति से भिन्न 
है । जहाँ रीतिकालीन विरह-वणांन लौकिक प्रिय से मिलने की कातरता की 
अभिव्यक्ति होने के कारण धुमिल है वहाँ महादेवी जी की विरह-वेदना अलौकिक 
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प्रिय के प्रति और सावना के झप में विकसित होते के कारण सेवामय जीवन 
का एक निश्चित संकल्प लेकर चलती है और पीड़ित संसार को आलोक प्रदान 
करती है । 
उदू कविता में बेदतानुभूति की अभिव्यक्ति मुख्यतया पाँच रूपों में हुई 
है--मसिये, ईश्वर के प्रति विरह व्यंजना, लौकिक विरह-वर्णान, संसार के 
कष्टों के कारण करुणा तथा निर्वेद जन्य करुणा । महादेवी जी को वेदनानुभूति 
से इसकी तुलना करना समीचीन प्रतींत नहीं होता । 
पाइचात्य साहित्य में वेदना तत्त्व क विभिन्न रूप हैं जिनमें रोमटिक कवियों 
की शोक भावना” आधुनिकतम रूप होने के कारण यहाँ विचारणीय है । 
शैमेंटिक कवियों की 'शोके भावना युगानुरूप और कुछ व्यक्तिगत कारणों से 
भी थी | पर उसमें निराशा, पलायन की प्रवृत्ति का भी प्राच्यं है । महादेवी 
जी के ऊपर रोमेंटिक 'निराशाल्लक शोक भावना? का प्रभाव नहीं के बराबर 
है, उनमें इसके विपरीत बेदना तथा कष्टों को सहते चलने क्रा अदम्य साहस 
वर्तमान है, जो उनकी वेदनानुभूति के साधनात्मक रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
करता है । निम्न पंक्तियों में यह भाव स्पष्ट है 5 
पंथ रहने दो ग्रपरिचित प्राण रहने दो अकेला 
घेर ले छाया श्रमा बन 
ग्राज कञ्जल श्रश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन 
आर होंगे नयन सूखे 
तिल बुझे श्रौ पलक रखे, 
ग्राद्रा चितवन में यहाँ 
शत बिद्यूतों में दीप खेला ! 
अन्य होंगे चरण हारे 
झौर हैं जो लोटते दे शूल को संकल्प सारे ! 
रोमेटिक कवि प्रायः एक कल्पतालोक का निर्माण करते आए हैं, परन्तु 
यथार्थं जगत्‌ की विपरीत अनुभूति ने उनमें एक निराशामुलक शोक-भावना का 
संचार किया है। उनकी बेदनावुभूति मुख्यतः युगानुड्प ही है । महादेवी कौ 
वेदनानुभूति को कुछ आलोचकों ने निराशावाद या पलायनवाद बताया है तो 
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अन्य कुछ ने युग धर्म से प्रेरित संक्रान्तिकालीन समाज को व्यथां व्यक्त करने 
वाला । इस सम्बन्ध में स्वयं कवयित्री के विचार दृष्टव्य हैं। "आधुनिक कवि” 
की भूमिका में उन्होंने युग की समत्याओं एवं भौतिक जीवन की कठोरता से 
दुःखित होकर ही कहा है-- “इस भौतिकता के कठोर धरातल पर, तकं से 
निष्करुणा जीवन की हिंसा-जर्जरित समष्टि में आये हुए युग को देखकर स्वयं 
कभी-कभी मेरा व्यथित मन भी अपनी करुणा भावना से पूछना चाहता है, 
“अश्रू मय कोमल कहाँ तू आ गई परदेशिनी री' !” इसमें उनकी व्यथा को 
आद्रता स्पष्ट है । इतना होने पर भी सेवा के संकल्पमय जीवन में और उन 
जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति करने वाली कविता में हम निराशा को झलक एवं 
अवसाद का कुहरा नहीं पाते । इनकी वेदनानुभूति रोमेंटिक पलायनवाद या 
पीड़ाबाद से भिन्न है । वस्तुतः महादेवी जी की वेदनानुभूति की 'रोमांटिक- 
शोक? की भावना से तुलना करना ठीक नहीं है । इनमें सेवा के जीवन की 
सक्रियता विद्यमान है तो रोमांटिक कवियों में कल्पना के आवरण के छिन्न भिन्न 
होने से एक गहरे अवसाद तथा शोक की प्रवृत्ति है। अपने साधनात्मक स्वरूप 
में भी महादेवी जी की वेदना “रोमांटिक शोक-भावना' से भिन्न है। उनकी 
वेदना में आध्यात्मिक विरह क्री तथा सेवा के जीवन की कष्ट-बाधाओं एवं 
व्यथा की आद्रता की कलाजन्य अभिव्यक्ति है । 


~ 


आधुनिक हिन्दी कविता में छायावादी कवियों की वेदनानुभूति से ही 
महादेवीजी की वेदनानुभूति की तुलना की जा सकती है। छायावादी कवियों 
में भी महादेवीजी की वेदनानुभूति विशिष्ट है। प्रसाद जी की वेदना से उनकी 
वेदनानुभूति की तुलना की जा सकती है। दोनों का ही लक्ष्य सेवा' हे । 


महादेवी की भाँति प्रसाद जी भी वेदना का अर्थ व्यक्तिगत दुःख से न लेकर 
संसार के दुःख से लेते हैं। उनकी वेदना भी संसार के दु.ख से उत्पन्न हे | यत्र- 
तत्र उनके सभी नाटकों में वेदनात्मक स्थल हैं पर 'कामायनी' तो सम्पूणांतः 
वेदना भाव से अनुप्राणित है । विस्तार से इसका विवेचन हम पाँचवे अध्याय में 


कर चुके हैं! प्रसाद जी ने सृष्टि का आरम्भ ही वेदना से माना है। प्रलय के 
बाद मनु अकेले बैठे हैं और-- 
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11) 


निकल रही थी मर्म वेदना, 


करुणा विकल कहानी सी । 


सारी 'कामायनी' मनु की करुणा विकल कहानी है । इस प्रकार प्रसाद जी 
के अनुसार सृष्टि का आरम्भ ही मर्म वेदना से होता है। भौतिक रूप में भी 
तो जन्म “मर्म वेदना? से ही होता है जिसे साधारण शब्दों में पीर” कहते हैं 
आगे भी कामायनी महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग वेदना से अनुध्राणित है । मनु 
की वेदना अपनी शुद्ध भूमिका में प्रत्येक विश्व-सेवक की वेदना है | सीमित 
क्षेत्र में जो मनु के जीवन में व्यथा आयी है, बह व्यापक क्षत्र की व्यथा का 
सूक्ष्म रूप है । यह बात एक उदाहरणा से और अधिक स्पष्ट हो जायगी । 
'काम' सर्ग में मनु श्रद्धा को प्रसन्न करने का उपाय सोचते हैं, वह हृदय से 
उसकी पूर्ण प्रसन्नना चाहते हैं किन्तु कर्म सगं में वह शश्रद्धा' को प्रसन्न करने के 
लिए ही ऐसा आचरण कर बैठते हैं जो उनकी श्रद्धा को म्म वेदना देता है । 
वे सोचते हैं कि मैं तो इसे प्रसन्न करना चाहता था और यह पहले से अधिक 
रूठ गयी । उनके मन में आशंका उठती है कि यह तो मेरी कल्पना से छोटी 
निकली, यह उतनी महान्‌ नहीं है । इसी प्रकार जब विश्व-सेवक मानव और 
मानव के असीम विश्व की सेवा करने चलता है तब उसे पग-पग पर अनुभव 
होता है कि वह सेवा करने में भूलें कर रहा हैं, ठोकर खा रहा है। कभी वह 
देखता है कि सेव्य और आराध्य ही उसकी कल्पता से छोटा है और कभी उसे 
अपनी उपचार सामग्रो ही अपर्याप्त मालूम पड़ती है--पर अधिक अनुभव होने 
पर वह देखता है कि इन दोनों के अतिरिक्त और इन दोनों से बड़ी कमी 
उसकी व्यक्तिगत सेवा भावना, संकल्प शक्ति और व्यवहार पद्धति में है । मनु 
को भी ऐसा ही अनुभव निवेद सर्ग में होता है 


यह तो हुई मनु की वेदना जो एक विश्व-सेवक की वेदना है । श्रद्धा की 
वेदना भी आध्यात्मिक स्तर की है । उसकी वेदनानुभूति हृदय सत्ता का सुन्दर 
सत्य! है । यह ललित कलाओं से उत्पन्न आध्यात्मिक भूमिका पर प्रतिफलित 
होने वाली बेदना है । उसको हिमःलय पर भ्रमण करते हुए यह वेदना 
मिलती है, और है भी यह हिमालय को ही भाँति गम्भीर-- 


२३४ [ महादेवी का वेदना भाव 


हृष्टि जब जाती हिमगिरि श्रौर, 
प्रश्‍न करता मन भ्रधिक श्रधीर । 
धारा की यह सिकुड़न भयभीत, 
ग्राह कैसी हे? कया हे पीर। 
ऐसा ही भाव तो महादेवी जी में भी कई स्थान पर हष्टिगोचर होता 
है । ऐसी ही करुणा 'कह दे माँ क्या अब देखूं” कविता में मिलती हे-- 
कह दे माँ क्या श्रब देखू ! 
देखू खिलतीं कलियां या 
प्यासे सुखे श्रधरों को, 
तेरी चिर यौवन - सुषमा 
या जर्जर जीवत देखूं! 
और प्रकृति की पीर” देखकर श्रद्धा बेदना को ही अपने जीवन का सम्बल 
एवं साथी बनाकर जीत लेती है, फिर विश्व की वेदना दूर करने में समर्थ हो 
जाती है । महादेवी जी ने भी वेदना को अपनी साथिन बना लिया है-- 
सें चिर पथिक, 
वेदना का लिए न्यास ! 
उनके साधना पथ में यही सम्बल हैं । 


प्रसाद जी के सभी ग्रन्थों में उनकी वेदना अपने आध्यात्मिक रूप में 
'हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य' ही है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा ! स्कन्दगुप्त 
नाटक की प्रधान ख्री-पात्र देवसेना संगीतमयी, करुण भाव समन्वित है । उसे 
हम महादेवी जी की पदावली में 'अश्ुमय कोमल” कह सकते हैं । स्कन्दगुप्त के 
अन्त में जो गीत है उसमें देवसेना का सम्पूणां व्यक्तित्व कलक रहा है-- 
पाहु ! वेदना मिली बिदाई । 


मानव की वेदना शुद्ध होने के बाद आनन्दपुरं ओर अभिनन्दनीय हो जाती 
है, रसमय एवं मधुर हो जाती है । उसका बाह्य रूप अवश्यं क्लॅंशकर है पर 
उसके भीतर नवता, रमणीयता ओर गतिशीलता छिपी रहती है । इस सेवा से 
सेवाभाव परिपुष्ट होता है । देवसेना के जीवन में भी वेदना शुद्ध हो गई है-- 
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ग्राह वेदना मिलो बिदाई। 
| मैंने अ्रम-चश जीवन सञ्चित, 
मधुकरियों की भीख लुटाई । 
छल छल थे सन्ध्या के श्रमकण, 
ग्राँसु से गिरते थे प्रतिक्षण 1 
मेरी यात्रा पर लेती थी-- 
नीरवता श्रनन्त श्रंगड़ाई । 
xX x xX 
\ चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, 
प्रलय चल रहा अपने पंथ पर । 
मैंने निज दुर्बल पद-बल पर, 
उससे हारी होड लगाई। 
यही बात महादेवी जी की वेदनानुभूति में मिलती है । यह संकल्पमय 
वेदना है, अनुभूतियों के चिन्तन से शुद्ध की हुई वेदना है । इसीलिए यह 
आनन्दपूणं और अभिनन्दनीय हो जाती है, रसमय एवं सधुर हो जाती है । 
इसका कारण यही है कि साधिका वेदना के भीतर छिपे हुए रहस्य को जान 
लेती है । एक गीत में कवयित्री कहती है :-- 
तेरा ग्रधर बिचुम्बित प्याला, 
तेरी ही स्मित मिश्रित हाला । 
तेरा ही सानस सधुशाला, 
फिर पूछू क्यों मेरे साको । 
देते हो मधुमय विषमय कया ! 
xX xX xX 
हारू तो खोऊँ भ्रपनापन, 
पाऊं प्रियतम में निर्वासन । 
जीत बनू तेरा ही बन्धन, 
भर लाऊ सीपी में सागर । 
प्रिय ! भेरी अब हार विजय क्या? 
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किन्तु एक बात जो महादेवी जी और प्रसाद जी की वेदनानुभूति में संत्र 
स्पष्ट है, वह है--उनकी शेली का भेद । प्रसाद जी ने एक महाकाव्य लिखा 
जिसमें एक कथा का प्रवाह है, कुछ स्फुट गीतों के संग्रह हैं, एक खड-काव्य 
है और कुछ गीत नाटकों में आए हैं । महादेवीजी की कविता का स्वरूप 'गीत 
है । उनके स्वयं के शब्दों में गीत की परिभाषा इस प्रकार है-- सुख-दुःख के 
भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने-च्रुते शब्दों में स्वर साधता के उपयुक्त 
चित्रण कर देना ही गीत है ।” इस प्रकार शेली के भेद से वेदनानुभूति के 
स्वरूप में भी भेद हो गया है दूसरी बात है--जीवन में आचरणा की । प्रसाद 
जो महान्‌ विचारक थे तथा अपने विचारों से उन्होंने मानव-समाज की बड़ी 
सेवा की है। महादेवी जी दाशंनिक्र के साथ-साथ समाज-सुधारक, ग्राम-सेविका 
एवं रहस्यवादी हैं। उनके निरकार के प्रति माधुर्यं भाव ने और गीत की वैय- 
क्तिक शैली ने कविता में एक सहज मिठास और आत्मीयता घोल दी है, 
जबकि प्रसाद जी की मुख्यतया प्रबन्ध शैली है अतएव उसमें वैयक्तिक स्वर 
कुछ दबे हुए हैं । दोनों का लक्ष्य--सेवा ही है किन्तु साधना के स्वरूप में भेद 
है । वैसे भी जहाँ प्रसाद जी पुरुष हैं वहाँ महादेवी जी नारी हैं। सामाजिक 
रूप में भी दोनों में कम साम्य है। महादेवी में रहस्यवाद माघुये भाव की 
साधना में अधिक मुखरित हुआ है। प्रसाद जी के नाटकों में जो संगीतमय, 
कवित्वमय स्त्रो-पात्र हैं उनके जीवन में बड़ी गहरी करुणा विद्यमान है । वह 
वस्तुतः शुद्ध की हुई वेदना है जिसे महादेवी जी की रहस्यवादी पदावली में 
इस प्रकार कह सकते हैं-- मधुर मुझको हो गये सब मधुर प्रिय की भावनाले ।' 
प्रसाद जी के वेदनामय स्त्री पात्र उनके हृदय की प्रतिकृति है । उनमें प्रसादजी 
के वेदनावाद का स्वरूप बड़ी मार्मिक से प्रकाशित हुआ है । 

यद्यपि प्रसाद जी अपने सामाजिक जीवन में, साहित्यिक शेली में महादेवी 
जी से साम्य नहीं रखते फिर भी वेदनानुभूति की तीव्रता में दोनों ही कवि एक 
ही स्तर पर हैं। प्रसाद जी में महादेवी जी की सी स्पष्ट माधुय भाव की 
उपासना एवं सेवा के संकल्पम: जीवन की अभिव्यक्ति शैली की विभिन्नता के 


अनुसार कुछ भिन्न अवश्य है। फिर भो महादेवो जी का छायावादी कवियों 
में प्रसाद जी से ही अधिक मेल बेठता है । 
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पन्त जी से महादेवी जी की वेदनानुभूति की तुलना करते हुए प्रसिद्ध 
आलोचक क्षान्तिप्रिय द्विवेदी ने महादेवी जी में अलौकिक वेदना ओर पन्त में 
लौकिक सौंदर्यं का प्राधान्य माना है । वे लिखते हैं-- पन्त का माध्यम लोकिक 
सौन्दर्य (भूतवाद) है, महादेवी का माध्यम अलौकिक वेदना (अध्यात्मवाद) । 
यहाँ महादेवी की काव्य-तरलता को वस्तु-जगत्‌ के स्पर्श से कुछ ठस 
हो जाने की आवश्यकता जान पड़ती है तो पन्त की वाणी को वेदना से कुछ 
तरल हो जाने की |”? 
आगे वे दोनों की करुणा का स्वरूप विवेचन करत हुए कहते हैं-- जो 
करुणा महादेवी कौ कविता (भाव-पक्ष) का प्राण है, वही पन्त की सृष्टि 
(लोक-पक्ष) में भी जीवन-मूरि है-- 
“चिर पुर्ण नहीं कुछ जीवन में 
ग्रस्थिर है रूप जगत का मद, 
बस श्रात्म-त्याग जीवन-विनिमय 
इस संधि जगत में है सुखप्रद । 
करुणा है प्राण-वून्त जग की 
ग्रबलंबरित जिस , पर जग जीवन, 
भर देती चिर स्वगिक करुणा 
जीवन का खोया सुनापन । 
करुणा रंजित जीवन का सुख 
जग की सुन्दरता अश्रुस्तात, 
करुणा ही से होते सार्थक 
ये जन्म-मरण संध्या-प्रभात । २ 
--(युगवाणी ) 
एक अन्य स्थान पर श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी स्पष्ठ ही महादेवी जी के 
गीतिकाव्य को नारी की घुटन का गान बताते हैं -- युग-युग से भारतीय नारी 





१. महादेवी वर्मा (पन्त और महादेवो)--शान्तिप्रिय द्विवेदी, पु० २६९ । 
°. बही, इ २७० । 
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ने अपनी तपस्या से जिन अश्रुओं को ज्योपिर्मय कर दिया है, उन्हीं अश्वुओं 
का आद्रगान ही तो महादेवी का गीतिकाव्य है ।”१ 
इस प्रकार स्पष्ट ही महादेवी जी की वेदनानुभूति पन्त जो की वेदनानुभूति 
से भिन्न है! उनकी वेदना बड़ी व्यापक है और सारो प्रकृति को रंगने वाली 
है जबकि पन्त जी की प्रकृति उल्लास व्यक्त करने वाली है । उसमें महादेवी 
जी की सी क्षीण करुणा की रेख नहीं है । पन्त जी ने जो राजनैतिक असंतोष 
को अपने काव्य में स्थान दिया उसका महादेवी जी की कविता में प्रायः अभाव 
ही हे। इस प्रकार महादेवी जी की वेदनानुभूति उनकी आत्मा का सौन्दर्य 
है तो पन्त जी की वेदनानुभूति उनके बाह्य सामाजिक जीवन से ही अधिक 
प्रभावित है । 
महादेवी जी की तुलना जश्न हम महाकवि निराला से करने चलते हें तब 
स्पष्ट ही दोनों में एक गहरी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। निराला जी की 
कविता में रहस्यवाद का. पुट स्पष्ठ ही है पर वे उतने रहस्यवाद में नही डूबे 
जितने वेदान्त की विचार धारा में। न उनका रहस्यवाद मधुर ही हो पाया 
है। उत्तकी कविताओं, में एक दार्शनिक की रहस्यमय विरह-व्यथा है जो 
सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रकट हुई है । कवि के 
जीवन में सामाजिक जीवन की कठोरताओं से एक अजीब निराशा की झलक 
एवं झु'झलाहट आ गई है-- 
जीवन चिरकालिक क्रन्दन 
भेरा श्रस्तर वस्त्र कठोर 
देना जी भर कर झकझोर 
सेरे दुख को गहन श्रम्धतस 
निशि न कभी हो भोर 
श्री विशवस्भर 'मानव' ने निराला को प्रेममग्तता एवं मधुर भाव के अभाव 
का जिक्र करते हुए कहा है-“जिस प्रकार वे प्रेम-प्रसंग उठाते, प्राकृतिक 
चित्रों का भ्रंकन करते, दीन-दलित-शोषित की दु:ख-गाथा गाते, सामाजिक 


ह. महादेवी वर्मा (पन्त ओर महाद्वेवी )--शाल्तिप्रिय द्विवेदी, पृ० २६८५ 


चर 





| 
| 





महादेवी जी की वेदनानुभूति का स्वरूप । २३९ 


कुरीतियों और अपनी भावना के अनुसार अयोग्य व्यक्तियों पर व्यंग्य कसते, 
उसी प्रकार वेदान्त शास्त्र के निजी अध्ययन फे आधार पर तत्त्व-चिंतन भी 
करते दिखाई पड़ते हैं । उनमें सिद्धान्त-कथन अधिक है, प्रेम-मग्नता कम ।! 
इस प्रकार महादेवी जी की सजल वेदना से निराला की शुष्क वेदना में अन्तर 
है । कवयित्री की सजल वेदना में भाव-गाम्भीर्य, प्रेम-मग्नता एव माधुर्य भाव 
है. तो निराला जी की वेदना में बस्तु-जगत से उद्भूत निराशा एवं प्रेम-मग्नता 
का अभाव है । यद्यपि निराला जी में भी कहीं-कहीं अन्तजंगत की अभिव्यक्ति 
को माभिकता प्रदान करने वाली कसक और करुणा के भी दर्शन मिलते हैं 
किन्तु वेदान्त ददान की शुष्कता ने उनकी बौद्धिक वेदनानुभूति को मधुर नहीं 
बनने दिया । स्पष्ट ही निराला की वेदनानुभूति महादेवी जी की भाँति हृदय 
के भीतरी सौन्दर्य के रूप में नहीं है । 

आधुनिक हिन्दी काव्य में महादेवी जी की वेदनानुभूति अपनी एक 
विशिष्टता रखती है । छायावादी कवियों में उनकी वेदनानुभूति का साम्य 
केवल श्री जयशंकर प्रसाद की सेवा के जीवन को सजल एवं आध्यात्मिक 
वेदनानुभूति से बैठता है । पन्तजी भौर निराला तथा अन्य छायावादी कवियों 
से उनकी बेदनानुभूति विशिष्ट है । नवीन प्रगतिवादी कविता से महादेवी जी 
की काव्यगत वेदनानुभूति की तुलना करना समीचीन नहीं प्रतीत होता । यद्यपि 
महादेवी जी के गद्य में जो युग की महात्‌ समस्या-तारी जीवन की ओर 
अश्नुमय दृष्टिपात है, उसका मेल प्रगतिवादी बौद्धिक सहानुभूति से बंठ जाता 
है । प्रगतिवादी साहित्यिक भी नारी की दासता को लेकर सहानुभूति प्रकट 
करते हैं किन्तु उनमें महादेवीजी की सी करुणा की प्रवृत्ति के स्थान पर 
व्यंग्य का ही आधिक्य मिलता है । इसी प्रकार बंगाल के दुभिक्ष के सम्बन्ध में 
की हुई महादेवी जी की रचनाएँ प्रगतिवादी विचारधारा के समीप आ जाती 
हैं। वस्तुतः गद्यात्मक संस्मरणी में कवयित्री युग की एक समस्या नारी 
जीवन का स्वरूप' लेकर चलीं हैं परन्तु उसमें उनके व्यक्तिगत सहानुभूति के 
स्वर ही अधिक मुखरित हैं और साथ ही वहाँ सर्वत्र एक गहरी करुणा छाई 
हुई है । इस गहरी करुणा के आवरण को तोड़ने का प्रयत्त उनके सात्विक 
क्रोध ने कई स्थान पर किया है । 
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बंगला के कवि सम्राट रविबाबू की वेदनानुभूति और महादेवी जी की 
वेदनानुभूति में बहुत कुछ साम्य दिखलाई पड़ता है । दोनों में ही ब्रह्म का 
बिरह है, उत्की साधना है, साधना का सम्बल वेदना या पीड़ा है भौर दोनों 
में ही एक गहरी दार्शनिक वृत्ति है तथा सेवा का संकलपमय ठोस जीवन । 
-रविबाबू और महादेवी जी- दोनों का ही विश्वास है कि प्रिय दुःख के मार्ग से 
आता है अतः उसे पीड़ा से ही कसकर पकड़ा जा सकता है। महादेवी जी ने 
वेदना की अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रतीक भी रविबाबू की परस्परा से अपनाए 
हैं जिसका विवेचन हम 'प्रतीकों का विवेचन' करते हुए आगे करेंगे । आचायं 
डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के अनुसार रवीन्द्र साहित्य का प्रधान सूत्र “जाना है, 
जाना है, आगे जाना है” है । “कवीन्द्र की कविताओं के पीछे उनकी अन्तरात्मा 
का एक व्याकुल सुर छिपा हुआ है। वह्‌ है- जाना है, जाना है, सब कुछ 
छोड़कर आगे जाना है। मैं असीम हूँ, यह सीमा है--दोनों एक-दूसरे से मिलने 
-के लिए व्याकुल हैं ।”* 
यही स्वर महादेवी जी की कविता में इस प्रकार मुखरित हुआ है- 
चिर सजग आँखें उनोंदी श्राज केसा व्यस्त बाना 
जाग तुझको दूर जाना । 
इस प्रकार समकालीन कवियों में महादेवी जी की वेदनानुभूति को तुलना 
-प्रसाद और रविबाबू की वेदनानुभूति से बड़ी सफलता एवं साम्य के आधार 
.पर की जा सकती है । रविबाबू का महादेवी जी पर भावात्मक तथा अभिव्यक्ति 
के माध्यम के रूप पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा । दोनों की वेदनानुभूति के मूल 
मे उनकी दार्शनिक दृष्टि एवं सेवा का जीवन मुखरित है । हाँ, महादेवी जी में 
रविबाबू से भावुकता एवं कोमलता कम है, बौद्धिक संयम अधिक । 
हमने सेवा के पथ की पथिक महादेवी जी की वेदनानुभूति के स्वरूप का 
विवेचन करते का प्रयत्न किया । प्राचीन साहित्य से महादेवी जी की वेदनानुभूति 
का तुलनात्मक अध्ययन करने पर एक बात निष्कर्षं रूप में यह मिली कि 
प्राचीन साहित्य में वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं पर हुई है 


१, विश्वामित्र १९३७, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
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और उसमें रसवाद का साहित्यिक स्वरूप अधिक मुखरित है । फिर भी मामिक 
हृदयानुरागिगी प्रवृत्ति से प्रेरित और आध्यात्मिक भूमिका पर प्रकट हुई 
वेदनानुभूति उच्चकोटि की है, और उसमें शुद्धानुभूति की वेदना के दर्शन मिलते 
हैं । महादेवी जी की वंदतानु भूति का विकास जीवन की यथाथंता को लेकर 
और युगानुकूल प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ हे । महादेवी जी का 
साहित्य शुद्ध सेवा का साहित्य है अतः वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति स्वाभाविक 
ही है । कुछ लोग वेदना की अनुभूति को एक नखरा समभते हैं, दूसरे भोतिक 
अभावों की व्यथा का प्रकाशन । कुछ अन्य लोग वेदना के साहित्य को हीनता 
का साहित्यं मानते हैं, जो लोगों के हृदय में दुःख उत्पन्न करता है। पर यह 
तीनों आरोप गलत हैं। यह विदना' का साहित्य शुद्ध सेवा का साहित्य है । 
सहानुभूति के जीवन में आँसुओं का महत्त्व स्वतः सिद्ध है । स्पष्टतया इस वेदना 
के साहित्य में साधना, संकल्प एवं लोक-कल्याण की भावना मुखरित हो 
रही है । 
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महादेवीजो के वेदना-भाव की ग्रभिव्यक्ति 
के 


विभिन्न प्रतीक 


कवि जिन अनुभूतियों को रूप देना चाहता है वे यद्यपि संसार के विभिन्न 
प्रकृति के जीवों और पदार्थों के निरीक्षण और उनके साथ समवेदनापूरण हृष्टि 
से ही प्राप्त होती हैं तथापि उनको मूत्तं रूप देने योग्य भाषा सब समय सुलभ 
नहीं होती । ऐसी अवस्था में कवि को अनेक कौशलो का आश्रय लेना पड़ता 
है । प्रतीकों की भाषा उन्हीं में से एक है । 

वास्तविक जगत का मनुष्य एक आदशं कल्पना-लोक का निर्माण करता 
है । वह निरन्तर मूर्ति ओर प्रतीक गढ़ता रहता है, जिनसे वह भौतिक पदार्थो 
की सी तृप्ति पाता है । ऐसे भाव या बिचार जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं 
कर पाते, अलेकार-विधान भी जिनकी अभिव्यक्ति में सफल नहीं होता, उन्हे व्यक्त 
करने के लिए एक नवीन प्रकार का विधान--प्रतीक विधान है । प्रतीक द्वारा 
हम भावों या विचारों का संकेत करते हैं उन्हें पूणं रूप से अभिव्यक्त नहीं कर 
पाते । साधारण अर्थ में प्रतीक वह विधान है जिसके द्वारा एक चीज से दूसरी 
चोज का बोध होता है । साहित्य में प्रतीकों की योजना गूढ़अथं एवं भावनाओं 
को व्यक्त करने के लिए होती है । प्रतीकों का प्रयोग गूढ़ धाभिक विचार, 
रहस्यवादी विचार तया अन्य इुडह विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत 
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होता है। प्रतीक और रूपक में भेद है। रूपक दो चीजों का सम्बन्ध व्यक्त 
करता है, प्रतीक-विधान द्वारा व्यक्त-अव्यक्त का संकेत करता है । अतः प्रतीक 
की कविता रहस्यवाद का आधार लेकर चलती है । 

मनोविश्लेषणात्मक साहित्य में प्रतीक-विधान का बड़ा महत्त्व है । वैसे 
इसका उपयोग दर्शनशास्त्र एवं धर्म के क्षेत्र में स्पष्ट विदित है । मनो- 
वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतोक उस चीज की अभिव्यक्ति करता है जिसका कोई 
स्पष्ट और टीक वर्णान नहीं किया जा सकता । उस समय प्रतीक हो उस चीज 
की अभिव्यक्ति में समर्थ रहता है । इस प्रकार अव्यक्त को प्रतीक अद्भुत ढ़ 
से अभिव्यक्त करता है । मन की बहुत सी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं 
की जा सकती क्योंकि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता । मन की ऐसी भाव- 
नाओं की अभिव्यक्ति प्रतीकों द्वारा ही हो पाती है । परन्तु प्रतीक के अर्थ का 
सम्पूर्ण ज्ञान न तो उसके गढ़ने वाले को रहता है, न उसके पढ़ने वाले को । 
उसका सम्पूरणं ज्ञान किसी आलोचक को भी नहीं हो सकता । प्रतीक बुद्धि के 
परे की चीज है क्योंकि वह अचेतन मन की भाषा है और उसके अर्थ से अचेतन 
मन ही आत्मसात्‌ प्राप्त कर पाता है। अचेतन मन प्रतीक की भावना के 
साथ एक सूत्र में बँध जाता है। ऐसा क्यों हुआ, यह्‌ विइलेषणात्मक बुद्धि से 
नहीं समका जा सकता । र 

प्रतीक आधा अर्थ बतलाते हैं और आधा छिपाए रहते हैं । यदि प्रतीक 
का गढ़ने वाला प्रतीक के अभिषेय का विश्लेषण करेगा तो वह्‌ आलोचक के 
स्तर पर उतर आएगा । आलोचना की दृष्टि से भी प्रतीकों के आलोचक क्ती 
बुद्धि पर निर्भर भिन्नभिन्न अर्थं होंगे । यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा 
अर्थ ठीक है । आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार तीन प्रकार के प्रतीक काम में 
आते है 


१--कला के, 
२--दिवास्वप्न के, और 
३--स्वप्न के । 


इनके अर्थ आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार विभिन्न भूमिकाओ पर 
लगाये जाते हैं । प्रेम का अर्थ--काम भो है, परमात्मा से मिलना भी, और 


२४४ | महादेवो का वेदना भाव 


अनेकता में एकता का भान होना भी । प्रसिद्ध प्रतीकवादी प्रभाकर माचवे ने 
'मर्मी कवियों की विरहं व्यंजना' में सभी प्रतीकों का अर्थ काम-वासना के प्रसंग 
में लगाया है । वह एक स्तर में ठीक है। पर दूसरे स्तर में देखने पर मालूम 
पड़ता है कि मर्मी कवियों की विरह व्यंजना ऊँची भूमिका की खोज है और 
वहाँ उसका सत्य भी है। उदाहरण के लिये 'दीप' काम-वासना का प्रतीक है । 
उसका एक स्तर पर अर्थ है--दमित काम-वासना का प्रकाश । पर यह अर्थ 
सही होते हुए भी साहित्य में, और विशेषकर कविता के क्षत्र में इसका दूसरा 
ही अर्थ होगा । इस दूसरे अर्थ के बिना कविता कविता न रह कर मानसिक 
रोगी कीं व्यंग्यवाणी रह जायगी और उससे दूसरे को शान्ति नहीं मिल सकती । 
कंवि की व्यंभ्यवाणी से एक को ही नही, वरत्‌ सर्वात्मा को शान्ति मिलती हे । 
कविता मनुष्य को वैयक्तिक सीमाओं से छुड़ाकर सार्वभौमिक तत्त्व में निहित 
करती है । वहं व्यक्तिगत तत्त्व की प्रतीक नहीं है । अतः उसमें से काम-वासना 
जैसी व्यक्तिगत कला का अथं नहीं लिया जा सकता है । हिस्टीरिया के रोगी 
के अभिनय में जो प्रतीक होते हैं वे दूसरे को श्रान्त करते हैं, शान्त नहीं । यदि 
कविता में व्यवहूत प्रतीक काम-वासना या व्यक्तिगत इच्छा के बाह्यकरण के 
उपादान होते तो उसका परिणाम उसे इच्छा से युक्तं करना होता, मुक्त 
करना नहीं । कविता में व्यवहृत प्रतीकों का वही अर्थ नहीं कहा जा सकता जो 
मानसिक रोगियों के प्रतीकों का होता है, क्योकि कविता का उद्देश्य इच्छा 
मुक्तं करना होता है । 

साहित्य में 'दीप” का प्रतीक किसी दूसरी चीज़ का संकेत करता हैं । दीपं 
जीव॑न ज्योति का प्रतीक हैं, दीप आत्मज्योंति का प्रतीक है, दींप तिंमिर या 
दुःख विनाशक है, दीप स्नेह का रूपक है, दीप अंधकार भोर प्रकाश का मेला- 
पक है, दीप अनन्त ज्योति का प्रतीक है, दीप अनन्त से मिलन का प्रतीक हैं, 
इत्यादि-इत्यादि । लौकिक व्यवहार के जीवन में भी दीप का महत्त्व सिद्ध हे। 
संसार की सभी सम्य ओर असम्य जातियों मे शुम' अवसर पर दीप जलाया 
जाता है । 5 

जिस प्रकार दीप काव्य में व्यक्त होकर उदात्त भावंनाओं को अभिव्यक्त 
करने के कारण शॉन्ति प्रदान करता है, जीवन, शान्ति, अनन्त, प्रकोश और 


धे 
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ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति करता हे उसी प्रजार “घटा' रस, स्नेह एवं आँसू 
का प्रतीक है। जब हम किसी के प्रेम में आनन्द से विह्वल हो जाते हैं तो 
घटा आँसू बनकर बरस जाती है । जिस प्रकार घटा के बरसने से शान्ति होती 
है उसी प्रकार आसू के बहने से हृदय हलका होता है और फिर मत शान्त 
हो जाता है। पुनः नवजीवन आ जाता है। अश्नु से घुली तरलता छा जाती 
है । घटा भौ नवजीवन लेकर आती है, तभी तो मोर उमे देखकर नाचने लगते 
हैं । सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है । अध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलने 
वाले के लिए घटा” अनन्त की कृपा का प्रतीक है। साधक जितना अधिक 
घटा की कल्पना करता है, वह अनन्त से उतना अधिक तादात्म्य स्थापित कर 
लेता है । घटा में लोकोत्तर ज्ञान की सामर्थ्यं है । इस प्रकार घटा स्नेह, शक्ति 
और शान्ति की प्रतीक है.। परन्तु घटा लौकिक कविता में कामवासना की 
भी प्रतीक है । जिसके जीवन में जितनी अधिक विरह की अनुभूति होगी उतनी 
ही वह 'घटा' की कल्पना अधिक करेगा ! साथ ही विरही का हृदय भी ऐसी ही 
कविता से अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि उसके हृदय के अभाव की वृत्ति का 
सामञ्जम्य ऐसी ही कविता से अधिक होगा । परन्तु यह व्यक्तिगत अनुभव 
सार्वभौमिकता पाकर अनन्त का अनुभव बन गया है अतः घटा! का प्रतीक बहुत 
ऊँचा उठ गया है । महादेवी जी की कविता में इसका यही रूप दर्शनीय हैत 

जाती नवजीवन बरसा 

जो करुण घटा कण-कण में, 

निस्पन्द पड़ी सोती वह 

अब सन के लघु बन्धन में । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत और लौकिक जीवन में जो “काम” 
के प्रतीक हैं वही अनन्त के सम्बन्ध को व्यक्त करने के कारण उच्च बन जाते हैं 
और उनका अर्थ बदल जाता है। 
साहित्य में “मोती' का प्रतोक विभिन्न अर्था में आता है । 'मोती' आँसु 

का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्रिय मिलन की भावना दर्शाता है । महादेवी 
जी की कविता में यह विरह का प्रतीक बनकर आया है- तरल मोती से नथन 
भरे ।” यदि कोई परमतत्त्व के प्रति विरह का अनुभव करे या उसके विरह में 
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रोए तो यह विरह विह्वलता लौकिक विरह से कुछ विशिष्ट होगी और इस 
बिरह में गिरने वाले अश्रु मोती के समान सात्त्विक होंगे । सुर के 'ञ्रसरगीत' 
में अनन्त के प्रति विरह व्यंजना व्यक्त करने वाले स्पष्ट प्रतीक हैं । वहाँ गोपी 
और कृष्ण प्रकृति और पुरुष के प्रतीक हैं । 

इसी प्रकार "भका? लौकिक कविता में वासना का प्रतीक बनकर आता है 
रहस्यदर्शों साधक कवि इसका प्रयोग अनन्त में मिलन की बाधाओं को व्यक्त 
करते के लिए करते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि व्यक्तिगत अनुभव 
से ही बोलता हे और उसका प्रतीक-विधान भी इन्हीं अनुभवों से निर्मित 
होता है । इसी लिए लौकिक कविता में एक प्रतीक वासना का द्योतक होता है 
तो आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली कविता में भावनाओं 
के उदात्तीकरण के कारण वह साधना के पथ की कठिनाइयों को व्यक्त 
करता है । 

आचाय डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने बतलाया है कि मोटी तौर पर 
अन्तर्वेयक्तिक प्रेम में चार प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं-स्वामी-सेवक सम्बन्ध, 
पिता-पुत्र सम्बन्ध, मित्र-मित्र सम्बन्ध, और स्त्री-पुरुष सम्बन्ध | यह लौकिक 
जीवन में उत्तरोत्तर नजदीक के सम्बन्ध हैं और इनका महत्व कम है । परन्तु 
जब यह परमात्मा से सम्बन्ध के प्रतीक बनकर आते हैं तो इनका मूल उलट 
जाता है और ये उत्तरोत्तर दूर के सम्बन्ध के द्योतक हो जाते हें । अतः 
सर्वोत्कृष्ट भक्ति-भावना पति-पत्नी के प्रतीक द्वारा व्यक्त होगी और आत्मा- 
परमात्मा का सम्बन्ध उत्तम अनुभूति वाला होगा । तब ये काम-वासना के प्रतीक 
लोकोत्तर बन जाते हैं । तब ये प्रतीक वासना को वासना के क्षत्र से उठाकर 
बहुत ऊँचे स्तर पर ले जते हैं। 'रासलीला' अनन्त के प्रेम का प्रतीक है, यह 


वासना का शमन करने वाली है । इस प्रकार इन प्रतीकों की कीमत वया है ? 
विदलेषणात्मक दृष्टि से परमतत्व से मिलन का उपाय । 


ऊपर प्रतीकों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ । इस विश्लेषण का निष्क्रषं 
यह है कि प्रतीक निर्माण में चार बातों का हाथ रहता है-- 
7 | व्यक्तिगत अनुभूति, 
२--सामाजिक संस्कृति, 
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३- उस युग की कल्पना, और 

४---उस युग का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन आदि। 

इसी लिये प्रतीक सहूदय-संवेद्य होते हैं । प्रतीक से हर एक व्यक्ति एक सा 
ज्ञान ग्रहण नहीं करता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और आवश्यकता के 
अनुसार उसमें से कुछ अथं निकलता है । इसीलिये कहा जाता है कि प्रतीक 
आणि घुँघट वाली प्रिया के गुढ सौन्दर्यं के समान आलोक देते हैं । एक ही 
प्रतीक वैद्य के यहाँ एक अर्थ रखता है, आध्यात्मिक व्यक्ति के यहाँ दूसरा, 
भर लौकिक ब्यक्ति के यहाँ तीसरा । उदाहरण के लिये कोई रोगी जब यात्रा 
की बात कहता है तो वैद्य उप प्रलाप को रोग के असाध्य होने का प्रतीक 
समता है । आध्यात्मिक पुरुष यह समझता है कि इसका मन लोक से पीड़ित 
होकर शुद्ध सात्त्विक लोक को जा रहा है और सामान्य लौकिक व्यक्ति यह 
समभते हैं कि इसको जीवन में यात्रा करने का अवसर कहीं मिला और उसी 
का स्मरणा आ रहा है । इस प्रकार एक ही यात्रा! तीन क्षेत्रों में ग्राहक के भेद 
से तीन प्रकार से प्रतीक बन जाती है । इसी प्रकार स्त्री विवेकवादियों के यहाँ 
माया का प्रतीक है और आनन्दवादियों के यहाँ महाचिति का प्रतीक है। 
सामान्य लौकिक जगत में बही स्त्री सफल साथी का प्रतीक है । इसी प्रकार 
सर्प भी तीन प्रकार से व्यक्त होता है-लौकिक जगत में काम-वासना का, 
आध्यात्मिक जगत में कुण्डलिनी के जाग्रत होने के संदेश रूप में और यही 
सपे अन्त में जाकर अनन्त का प्रतीक हो जायगा । इसलिये सपे का नाम 
अनन्त भी है । व्यावहारिक जगत में सर्प विरोधी या विषधर का प्रतीक है । 
लिवेकवादियों ने सदा सपं का चित्रण दैत्य या असुर का प्रतीक मानकर 
किया है । 

रहस्यवादी साहित्य में भी प्रतीक का बहुत महत्व हे । एक तो रहस्यवाद 
की अनुभूति का तत्व इतना ब्यक्तिगत है कि वह संसार की व्यावहारिक भाषा 
में व्यक्त नहीं किया जा सकता । दूसरे-भाषा जिस व्यवहार के लिये बनी है, 
रहस्यवाद की अनुभूति उससे भिन्न है । भाषा में उस अनुभूति को व्यक्त करने 
की सामर्थ्यं नहीं है, केवल विभिन्न प्रतीकों की सहायता से उसका संकेत किया 
जा सकता है । उदाहरण के लिये कबीरदास ने जो सहस्रार चक्र को प्रफुल्लता 
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का संकेत बिना जल के फूले हुए कमल से किया है, वह प्रफुल्लता अमूतं वस्तु 
है, उसका संकेत प्रतीकों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता -- 
कबीर मन मधकर भया, रह्या निरश्तर बास । 
कंवल ज फूल्या जलह बिन, को देखे निजदास ॥। 
--क० ग्र (परचा कौ अंक), ६ 
हिन्दू पूजा-पद्धति में प्रतीक उस परम शक्तिमान की छाया या संकेत" 
मात्र ही नहीं करते वरन्‌ उसे शक्ति के रूप को स्वयं धारण कर सकते हैं । 
जीव भौर ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन भी प्रतीकों के द्वारा ही होता है । 
कबीर ने जल (बिराट सत्ता का प्रतोफ) और कुम्म जल (बद्ध सत्ता या जीव 
का प्रतीत) के प्रतीको द्वारा आत्मा-परमात्मा का अभेदत्व प्रतिपादित 
क्रिया है-- 
जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 
।फूटा कुम्भ जल जर्लाह समाना, यहु तत कथो गियानी ॥। 
--(क० ग्र०) 
जायसी ने भो आत्मा और परमात्मा के मिलन को शराब और पानी के 
मिलन से अभिव्यक्त किग्रा है। आत्मा परमात्मा में उसी प्रकार मिल जाती है 
जिस प्रकार शराब ओर पाती । प्रतीकों की महिमा में ब्रह्म का सृष्टि-शरीर 
देखा जा सकता है । विराट पुरुष की गोता की कल्पना इन्हीं प्रतीको पर 
आधारित है । 
महादेवीजी हिन्दी कविता के इस वर्तमान युग की वेदनानुभूति-प्रधात 
कवयित्री हैं। उत्तकी काव्य-वेदना अध्यात्मिक हे । उसमें चिरन्तन प्रिय के 
प्रति किसी ससीम और विसजंनोत्सुक प्रिया का आकुल प्रणय-निवेदन है । कवि 
की आत्मा इस विशव में बिछुड़ी हुई प्रेयसी के रूप में अपने प्रियतम का स्मरण 
करती है । 
कवयित्री ने अलौकिक के प्रति अपने विरह-निवेदत को बड़ी रहस्यमयी 
पदावली में अभिव्यक्त किया है। इस पदावलो को समकने के लिये उनकी 
कल्पना का समझना आवश्यक है। “उनके काव्य का एक विशेष गुण उतका 
कल्पचा-प्राचुये हे । रूप-रंग के खेलों और प्रकृति के निद्वन्द्र रूपों के सहारे वे 
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उन्मुक्त रूप से कल्पना जगत में बिहार करने लगती हैं और कभी-कभी पाठक 
के लिये उनके साथ-साथ चलना कठिन हो जाता है । उनकी कल्पना को 
विस्तार इतना सूक्ष्म, संश्लिष्ट और वरशांमय दै कि वहाँ पहुँच कर भी पूर्ण अर्थ 
उसके हाथ नहीं लगता । जब तक पाठक कवि के लाक्षणिक प्रयोगों के अन्तर 
में प्रवेश नहीं करता, तब तक अर्थ मुदे ही रह जाते है । रहस्यवादी कवि के 
लिये भावुकता की जितनी आवश्यकता है उतनी कल्पना की भी । उसे ऐसे 
अनुभव को रूप-रंग देना होता हैं जो सामान्यतः किसी भी रूप-रंग में बँध नहा 
पाता । इसलिये उसे अपती बात कहने के लिये प्रतीकों का सहारा लेना 
होता है ।” 

महादेवी जी के प्रतीक अधिकतर नये ढंग से ढाले गए हूं । उतमें धर्म- 
विशेष की गंध नहीं है, न वे सम्प्रदायों के बन्धन में बचे हैं । अतः उनका अथ 
सन्दर्भ के अनुसार स्वतः खोलना पड़ता है। “उन्होंने अपने अघि कांश प्रती क 
प्रकृति से लिये हैं, परन्तु इन प्रतीकों को प्रतिदिन को जानी-पहचानी वस्तुओं 
से हटाकर नया अर्थं देने के लिये इन्हें असामान्य और अलौकिक छ्प-रंगों से 
मंडित करना आवश्यक हो गया है । जहाँ अलौकिक रूप-रंग नहीं है वहाँ भो 
बात कुछ इस तरह कही है कि वह अलौकिक बन गई है ! प्रकृति के उपकरण; 
जैसे--समुद्र, निर्भर, वन, शैलपथ, तारे, चाँदनी, ओस, फूल, विहंगम आदि 
सभी उनके काव्य में मानसिक अथवा आध्यात्मिक हलचल और. साधना से 
सम्बन्धित हो गए हैं ।” इस प्रकार महादेवीजी की साधना एवं उसकी आधार- 
भूत वेदना को समभने के लिये उनके प्रतीकों का स्वरूप भली-भांति 
समभाना होगा । 

विचारणीय बात यह है कि इनकी कविता में प्रतीकों का यह बाहुल्य क्यों 
है ? महादेवीजी कवि के साथ ही उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं और चित्रकला प्रतीक 
विधान का सहारा लेकर चलती है । चित्र में कलाकार सभी मुद्राओं एबं 
भावनाओं का ज्ञान नहीं करा सकता । वह तो संबजस योजना से सौन्दर्य की 
अभिव्यक्ति करता है और इस हेतु बहुत सी बातों का संकेत मात्र कर देता है । 
इसके लिये उसे प्रतीक-विधान का संहारा लेना पड़ता है। महादेवी जो के 
काव्य की आधार भूमि बहुत अंशों में चित्र ही हैं । यामा? के सभी चित्र गोतों 
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की भावनाओं को अधिक सुस्पष्ट करने के लिये ही नहीं हैं, कुछ अलंकरण 
के लिये भी रखे गए हैं, पर 'दीपशिखा' के गीत तो चित्रों के आधार पर ही 
निमित जान पड़ते हैं। 'दीपशिखा' की कविताओं को समझने के लिये उन 
चित्रों का अध्ययन भी आवश्यक है । वे गीत की भावनाओं को अधिक सुस्पष्ट 
करने में सहायक हैं । चित्रों का आधार लेकर चलने के कारणा 'दीपशिखा' में 
प्रतीकों का प्राचुये है । प्रतीकों के दाहुल्य का दूसरा महत्वपूणां कारणा उनका 


रहस्यवादी होना है। रहस्यवादी कवि की पदावली प्रतीकात्मक हुआ ही 
करती है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महादेवी जी प्रतीकों की भाषा में बहुत कुछ 
कह देती हैं। अपनी कोमल एवं सूक्ष्म भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिये 
उन्होंने प्रतीक-विधान का सहारा लिया है। प्रायः सर्वत्र ही उनकी वेदना 
प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई हे । उनकी वेदना की अभिव्यक्ति के प्रतीक 
तीन प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं :-- 
१--उपमानच्छल से, 
२--रूपकच्छुल से, और 
३-लक्षणा से । 
उपमान रूप में व्यवहूत प्रतीक एक भाव या विषय की सूचना देते हैं जब 
कि सांगरूपकों में अनेक प्रतीक क्रिया या क्रिया-प्रवाह की सूचना देते हैं। 
साघ्यवसान लक्षणा द्वारा प्रतीकों की अनुभूति में तीब्रता और साम्यता लाने 
का प्रयत्न किया जाता है । 
प्रतीकों के विविध प्रकार के प्रयोग से कवयित्री अपनी वेदना को भावना 
-की सजीव अभिव्यक्ति करने में सफल हुई हैं । इस वेदना की अनुभूति के साथ 
अन्य बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, जिनकी अभिब्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से 
हुई है। उनकी कविता में प्रयुक्त प्रतीक-विधान . को समभने के लिये उन पर 
पड़े हुए साहित्यिक परंपरा के प्रभाव को जानना पड़ेगा। डा० रामरतन 
भटनागर ने उसका विश्लेषण इस प्रकार किया-“भारतीय साहित्य में उन्हे 
जो प्रिय है उसे कई श्रेणियों में रखा जा सकता है :-- 
१-+ऋग्वेद के मरूत और उषा के भावना-प्रघान गीत । 
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२--उपनिषद्‌ का रहस्य ज्ञान । 
३--बुद्ध का क्षणिकवाद और दुःखवाद । 
४--केंबीर का काव्य । 
५---भवभूति की 'एकोरसेव करुणमेव वाली कला । 
६--कालिदास का काव्य और उसकी ऐडवर्य-माधुयय प्रधान पृष्ठ-मूमि ।* 
इस साहित्यिक परम्परा का महादेवी जी के प्रतीकों पर प्रभाव पड़ा हैं । 
उनकी कविता में मुख्यत: चार प्रकार के प्रतीक मिलते हैं :-- 
१--प्राचीन निगुरिणए सांस्कृतिक, ब्राह्मण धर्म एवं उपनिषद्‌ के प्रतीक । 
२--निगु णिए भक्तों के प्रतीक । 
३--छायावादी कवियों के प्रतीक, और 
४-- स्वनिर्मित प्रतीक । 
आलोचकों की सम्मति है कि महादेवी जी पर रविवाबू का प्रमुख प्रभाव 
है । इनमें सभी चोज उन्हीं की परम्परा से आई है । अतः ऐतिहासिक दृष्टि से 
उपरोक्त चार स्त्रोत खोजना ठीक है, पर सहृदय की दृष्टि से देखा जाय तो इसी 
निष्कषे पर पहुँचते हैं कि उनके प्रतीक मुख्यतः रविबाबू से आये हैं । अतः रवि 
बाबू की कविता से मिलाकर इनकी कविता का अध्ययन करना ठीक है । 
महादेवी जी ने मुख्यतः सात प्रकार के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति 
के लिए प्रतीकीं का व्यवहार किया है- 
१- जीवन सम्बन्धी विचार । 
२--हृदय, मन, भाव आदि । जँसे-दुःख, सुख, वेदना, पीड़ा, प्रेम, 
आनन्द, स्वप्न । 
३-सम्पूणां शरीर और अद्ध-प्रत्यद्ध । 
४-- अनुभाव-भश्नु, हास, रोमांच, पुलक इत्यादि । 
५-—अलंकरण के हेतु । 
६--सौभाग्य-तुम्हारा एवं अभिसार । 
७--प्रिय की कल्पना । 


दि Lee 
१. महादेवी वर्मा- डा० रामरतन भटनागर, पृ० २२४। 
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प्राचीन सांस्कृतिक, ब्राह्मणा धर्म एवं उपनिषद्‌ के प्रतीकों में सूर्य, कमल, 
तारे, चन्द्रमा, रात, दिन, उषा, संध्या, अहोरात्र, शंख, मुरली, सम्पुट, अमा 
इत्यादि मुख्य हैं । रात, दिन, उषा, सन्द्या इत्यादि बड़े प्रसिद्ध वैदिक प्रतीक 
हैं। वेदों में उषा, सन्ध्या आदि नारी रूप में चित्रित हैं। सम्पुट उपनिषद्‌ 
का बड़ा प्रसिद्ध प्रतीक है। ये सब वेद, उपनिषद्‌ और पुराणों के प्रतीक हैं 
जिन्हें रवीन्द्र साहित्य ने मधुर और लोकप्रिय बनाया तथा कवयित्रो ने भी 
स्वभावतः ग्रहण कर लिया । महादेवी जी की कविता से इस सम्बन्ध में एक-दो 
उहादरणा पर्याप्त होंगे :- 
सम्पुट-_केदारण्य में मंत्रेय को भगवान ने उपदेश दिया कि माता-पिता 
सीप की तरहहैं। महादेवी जी ने भी इस प्रतीक को अर्थ में व्यवहूत 
किया है- 
नीलम मरकत के सम्पुट दो 
जिनमें बनता जीवन-मोती, 


जंख--विजय का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। शून्य में शंखध्वनि जीत्रन 


डालने का प्रतीक है । यह युद्ध का भी प्रतीक रहा है । महादेवीजी ने इसी अर्थ 
में इसका प्रयोग किया है-- 


शंख सें ले नाद मुरली में छिपा वरदान, 
हृष्टि सें जीवन श्रघर में सृष्टि ले छविमान । 

मुरली --मुरली वेषशवों के अनुसार मोहिनी जगाने वाली है । मुरलो 
बहुत पुराना प्रतीक है । रविबाबू की कविता में भो इसका बहुत प्रयोग 
हुआ है । 

महादेवी जी की कविता पर दूमरा प्रभाव मध्यकालीन सन्तों और सूफियों 
के प्रतीकों का है। सन्तों के प्रतीक जेसे पति-पत्नी, अभिपार, कीर्‌-पिजर, सेज 
इत्यादि और सूफियों के प्रतीक जसे प्याला, साकी, घट इत्यादि अपनाए हैं । 
सन्तों का सबसे प्रिय प्रतीक दाम्पत्यभाव का पति-पत्वो का प्रेम जान पड़ता 
है। मीरा ने अपने इष्टदेव को वरण सा कर जिया था । उपे वे सदा पतिब्रत 
सातकर ही उसकी प्रेमोपासता करतो रहों । सन्तों की हृष्ठि में एकमात्र पुरुष 


> 
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परमात्मा हो है और अन्य सभी उसकी पत्लियों के रूप में हैं। दादू ने स्पष्ट 
कहा है 
पुरिष हमारा एक है, हं नारी बहु ग्रंक । 
जे जे जैसी ताहिसों, पेले तिसही रंग ॥ 
कबीर भी इसी बात को यों कहते हैं-- 
दुलहिनो गाबहु मंगलचार, 
हम घरि श्राये हो राजा राम भरतार ॥ 
परन्तु सन्त इस सम्बन्ध का अभिनय ही स्वीकार करते हैं | महादेवो जी 
कहती हैं प्रेयसि ग्रियतम का अभिनय क्या । वह आत्मा परमात्मा का यह 
वास्तविक सम्बन्ध मानती हैं । 
इसी प्रकार सेज का प्रतीक भी सन्त-साहित्य में प्रिय से मिलन-स्थान के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । कबीर ने कहा है-- 
सूली ऊपर सेज पिया की, 
किस विधि सोना होय । 
महादेवी जी ने इसका प्रयोग दुसरे प्रकार से किया है- 
बह प्राणों को सेज; नहीं, 
जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, 
कीर'और पिजर आदि निगु'णिए संतों के प्रतीक हैं जो शरीर ओर आत्मा 
के लिए व्यवहृत होते रहे हैं। कबीर ने कहा है 
पंच तत्व का बना पींजरा 
महादेवीजी ने भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है- 
कीर का प्रिय आज पिजर खोल दो । 
इसीं प्रकार साकी, प्याला, आदि सूफी प्रतीक हैँ। इनका प्रयोग भी 
महादेवीं जी की कविता में दिखाई पड़ता है-- 
छिपाकर लाली में चुपचाप 
सुनहला प्याला लाया कौन 
> xX x 
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घट में थो साकी की साध 
सुना फिर फिर जाता हे कौन ) 
'व्याला? संतों के द्वारा स्थूल, सूक्ष्मादि पंच शरीर के लिये प्रयुक्त है। 
छायावादी कवियों ने प्राचीन प्रतीकों का भो नये अर्थ में प्रयोग किया है । 
उन्होंने अपने युग के अनुकूल इनका अर्थ बदला । इस प्रकार छायावाद के 
बहुत से प्रतीक युगानुरूप होगये । वीणा, झंकार, कली, पवन, भ्रमर, मधु, 
क्षितिज, अनन्त, झंझा, गोधूली, वात्रा, आकाश, मेघ, वर्षा, प्रात, सन्ध्या, 
यामिनी इत्यादि छायावादी प्रतीकों के उदाहरणा हैं। छायावादी प्रतीक अधिकतर 
प्रकृति के विभिन्न उपकरणों से लिए गए हैं । कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे :— 
(कली, पवन और भ्रमर क्रमशः सुन्दरी, प्रेमी नायक थोर सामान्य सुख 
चाहने वाले गृहस्थ या दर्शक के प्रतीक हैं । प्रसाद, पन्त, निराला और 
महादेवी-चारों छायावादी कवियों ने इन प्रतीकों का प्रयोग किया है । 
महादेवी जी--- 
हंस देता जब प्रात, सुनहरे 
श्रंचल में बिखरा रोली; 
लहरों कौ बिछलन पर जब 
मचली पड़ती किरणं भोली, 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के घू घट सुकुमार , 
छलकी पलकों से कहती हैं "कितना मादक है संसार ?' 
देकर सौरभ-दान पवन से 
कहते जब सुरझाये फूल 
जिसके पथ में बिछे वही 
क्यों भरता इन श्राँखों में धुल ? 
“ग्रब इनमें कया सार' मधुर जब गाती भोरो को गुञ्जार, 
मर्मर का रोदन कहता है "कितना निष्ठुर है संसार ?' 
यहाँ कली सुन्दरी की, पवन प्रेमी नायक का और भ्रमर सामान्य सुख 
चाहने बाले गृहस्थ या दशक का प्रतीक है ) संस्कृत काल में पवन दूत का 
प्रतीकं था और मेघदूत को कोटि में आता था । घनआनन्द मेंभी पवन को 
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दूत बनाया हे । भ्रमर भक्ति साहित्य में बहुत ऊँचा प्रतीक था । भ्रमर उद्धव 
जसे ज्ञानी का प्रतीक था । महादेवी ने मुक्त आनन्द विलास की चिन्ता करने 
बाले के अर्थ में इसका प्रसका प्रयोग किया है । 
प्रसादजी ने भी इन प्रतीकों का इसी अर्थ में व्यवहार किया है-- 
मत कहो कि यही सफलता 
कलियों फे लघु जीवन की 
मकरंद भरी खिल जायं 
तोड़ी जायें बेमन को 
यदि दो घडियों का जीवन 
कोमल वृन्तों में बीते 
कुछ हानि तुम्हारी है क्या 
चुपचाप चू पड़े जीते। 
हाँ भी प्रतीकों का व्यवहार उसी अथं में है । पर यह भ्रमर की उक्ति 
है और यहाँ प्रशंसापरक सहानुभूति है । महादेवीजी को कविता में कली की 
दशा पर वेदना अवश्य है, पर उसमें शान्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं हे । 
इनके भ्रमर को कली का मुर्काना देखकर विवेक होता है, वह उसके निछावर 
होने के महत्व को भुला देता है । प्रसाद जी का भ्रमर सदय है, वह कली को 
यों ही नष्ट नहीं होने देना चाहता और उसके त्याग को महत्व देता है । 
पन्तजी ने भी कली का प्रयोग किशोर बालिका के लिये किया हे-- 
झर गई कली झर गई कली 
बह भ्रभी सरला थो, अ्रभी विकसी 
यहाँ विवेक की मात्रा अधिक है, वैराग्य की प्रवृत्ति झलक रही है, वेदना 
की पूजा उतनी नहीं । 
निराला जी ने कली को सुन्दरी ओर पवन को नायक के लिए प्रयुक्त 
किया है-- 
सोती थी सुहाग भरी, अनुराग भरो 
जुही की कली 
ग्राया बहु मलयानिलः“ `` `° ˆ 
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निराला ने शुद्ध ओर मादक श्ुङ्खार की दृष्टि से इन प्रतीकों का प्रयोग 
किया है । न 

इस प्रकार चारों कवियों के प्रतीकों में माम्य होते हुए भी उनकी दृष्टि में 
भेद है । महादेवीजी ने अधिक बौद्धिकता के साथ, प्रसाद ते साधनावरक दृष्टि 
से और निराला ने शुद्ध मादकता और श्छङ्गार की हृष्टि से इन प्रतीकों का 
प्रयोग किया है। पन्त जी ने विवेकवादियों की दृष्टि से इसका प्रयोग किया 
है । यद्यपि चारों कवि चाहते हैं कि लोग उनके प्रतीको से ऊँचा अथे ग्रहणा करें 
पर चारों के प्रतीकों में हष्टि-मेद स्पष्ट लक्षित होता है। 

(महादेवी जी के कुछ अपने बनाये हुए प्रतीक हैं। जैसा हम पहले कह चुके 
हैं कि इन पर रविबाबू का बहुत प्रभाव है अतः यह कह सकचा भी कठिन है 
कि महादेवी जी के अपने विशिष्ट प्रतीक स्वनिर्मित ही हैं । कुछ भी हो, उन 
प्रतीकों पर रविबाबू का प्रभाव भी स्पष्ट है । ऐसे प्रतीकों में बदली : (सेवा 
करने वाली, करुण जल से पूरित बादल की टुकड़ी), सांध्यगगन : (लौकिक 
के प्रति विराग, अलौकिक के प्रति अनुराग), यामिनी : (सेवा की साधिका), 
ओस गीले फूले : (आँसू भरी आखें), दीप : (आत्मा), मृत्यु : (जननी), 
मोतियों की हाट: (आँघुओं की लड़ी), वेदनाःजल : (आँसू), सरिता : 
(करुणा ओर प्रेम की वाहक), बादल : (करुणा के रखवाले), गोधुली : 
(करुण मिलन वेला), तारा : (बिल्कुल असमर्थ विवेकवादी), उषा : (राग); 
“इन्द्रधतुष (मधुर मिलन की स्मृतियाँ), भंकार : (हृदय का स्पन्दन), तरल 
मोती : (आँसू), भंभा : (अनन्त से मिलन के मार्ग की बाधा विपत्तियाँ) इत्यादि 
मुख्य हैं । , 

इन प्रतीकों में से एक-दो के उदाहरण पर्याप्त होंगे । “यामिनी! उस नारी 
का प्रतीक है जो अपने प्रिये की याद में रो रही है। रात्रि प्रिय की याद दिलाने 
बाली है । रात्रि सदा से अकेली है, सतत विरह की प्रतीक है क्योंकि जब वहं 
अपने पति दित से मिल जायेगी तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा । महादेवी 
जी ने भी विरह की व्यंजना करने के लिए यामिनी का प्रयोग किया है-- 
विरह. की घड़ियाँ हुई श्रल | 
मधुर सधु की यामिनी सी । 





inert Ieee 
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यामिनी विरह की घड़ियों की व्यंजनं करती है, पर इसमें प्रिय की सुधि 
से मधुरता का भाव आ गया है। पर विरह का करुणा स्वर स्वष्ट ही भंकृत 
हो रहा है । एक अन्य स्थान पर कवयित्री ने 'यामिती” का प्रयोग सेवा की 
साधिका के अर्थ किया है-- 
ग्रा सेरी खिर मिलन -- यामिनी ! 
तममयि ! घिर श्रः धीरे-धीरे, 
श्राज न सज श्रलकों में हीरे, 
चौंका दे जग इवास न सोरे। 
xX x >< 
होले डाल पराग-बिछोने, 
श्राज न दे कलियों को रोने, 
दे चिर चंचल लहरें सोने । 
जगा न निद्रित विश्व ढालने । 
विधु-प्याले से मधुर चादनी ॥ 
महादेवी जी ने एक ही प्रतीक को विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्न अर्थों में 
व्यवहृत किया है । जेसें विद्युत” प्यास का प्रतीक है, पर अलंकरण के हेतु 
'बिद्यत का कंकण', विद्युत का स्वणांपाश' आदि में प्रकाश के अर्थ में भी 
प्रयुक्त है। यथा-- 
(भ्र) झरते नित लोचन मेरे हों । 


वह तारकमाला उनकी, 
चल विद्यूत के कंकण मेरे हों 
(प्रा) मुस्काता संकेत भरा नभ, 
भ्रलि क्या प्रिय भ्राने वाले हैं ? 
बिद्युत के चल स्वणंपाह सें बंध हँस देता. रोता जलघर 
(इसी प्रकार तारे एक स्थात पर बिल्कुल असमथं के प्रतीक हैं तो दूसरे 
स्थान पर सांसारिक भावों. के द्योतक+- 
१७ 
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(ग्र) निइवासों का नीड निशा का, 
बन जाता जब शयनागार । 
लुट जाते ग्रभिराम छिन्न, 
मुक्तावलियों के बन्दनवार । 


तब बुझते तारों के नौरव नयनों का यह हाहाकार, 
ग्रांसू से लिख-लिख जाता है 'कितना ग्रस्थिर है संसार | 
(मा) इन हीरक से तारों को, 
कर चूर बनाया प्याला । 
पीड़ा का सार मिलाकर, 
प्राणों का श्रासव डाला । 

“प्रय सांघ्यगगन मेरा जीवन! में साध्यगगन एक प्रतीक है जो यहां 
लौकिक के प्रति विरक्ति और अलौकिक के प्रति अनुरक्ति प्रकट कर रहा है। 
कुछ पुराने प्रतीकों को नये रूप म ढाल दिया है, जैसे दीपक के शत्र, एवं बाधक 
के रूप 'वात' का प्रयोग उपनिषद, गीता आदि में मिलता है । गीता में 
स्थितप्रज्ञ के प्रसंग में “निर्वात दीपक' की बात आई है । उस 'वात' को इन्होंने 
“कंका! के रूप में रखा है और दीपक अनन्त से मिलने की साघना का प्रतीक 
है । अतः झंका अनन्त से मिलन की साधना में आने वाली बाधा, विपत्तियों 
का संकेत करता है। 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं महादेवीजी की कविता में प्रतीकों का तीन 
ढंग से उपयोग हुआ है--रूपकच्छुल, उपमानच्छल और लक्षणा से । 

इनकी कविता में प्रयुक्त बहुत से प्रतोकों का अर्थ रूपक से खुलता है। 
असे कवयित्री ने घन के रूपक द्वारा अपने जोवन की करुणा, निर्भरता, विकलता 
और नदवरता को व्यक्त किया है 


सें नीर भरी दुःख को बदली, 
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा । 
ऋन्दन में श्राहत विशव हंसा, 
नयनों में दीपक से जलते । 





*+-->5 
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पलकों में निर्शरिणी मचली 

xX > > 
रजकण पर जलकण हो बरसी 
पा जीवन श्रंकुर बन निकली । 

यहाँ बदली करुणा से आपूरित सेवामय जीवन का प्रतीक है । रूपक से 
इस कविता के अत्य प्रतीकों का अर्थ भी खुल जाता है । जैसे निर्भरिणी 
अश्रुधारा का प्रतीक है जो सबको सरसता प्रदान करती है । 

'नीरजा' के एक गीत में साधिका अपने व्यक्तित्व को मधुमास का रूपक 
देती हैं और प्रिय की मुरली ध्वनि की प्रतीक्षा में दिखलाई पड़ती हैं । मघुमास 
में एक ओर पतभर होता है, दूसरी ओर नुतन हरियाली । साधिका के जीवन 
में भी एक ओर विषाद की करुण यामिनी है तो दूसरी ओर प्रिय की स्मृति रूपी 
पुलक की चाँदनी-- 

में बनी मधुमास श्राली । 
भ्राज मधुर विषाद की घिर करुण श्राई यामिनी, 
बरस सुधि के इन्दु से छिटकी पुलक की चाँदनी, 
उमड़ श्राई री हगों में 
सजनि कालिन्दी निराली, 
रजत स्पप्नों में उचित अपलक विरल तारावली, 
जाग सुख पिक ने भ्रचानक मन्दिर पंचम तानली। 
x xX > 
क्या न प्रब प्रिय को बजेगी, 
मुरलिया मधु-राग वाली । 

यहाँ प्रतीकों का अर्थ रूपक से स्पष्ट होता है--मधुमास' के द्वारा उन्होने 
अपनी वेदना और तज्जनित आनन्द--दोनो की अभिव्यक्ति कर दी है । 

इसी प्रकार बादल करुणा के रखवाले आँसुओं के प्रतीक हैं-- 

कहाँ से प्राए बादल काले ? 
कजरारे मतवाले ? 
शूल भरा जग घूल भर नभ, 
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झुलसी देखि दिशाएँ निष्प्रभ, 
सागर में क्या सो न सके यह, 

करुणा के रखवाले । 


उपमानच्छल से प्रतीकों का बहुत प्रयोग हुआ है- 
घूप सा तन दीप सी सें। 
उड़ रहा नित एक सौरभ-धूमलेखा में बिखर तन, 
खो रहा निज को श्रथक आलोक-साँसों में पिघल सन । 
दोप आत्मा का प्रतीक है जिसका अर्थ उपमान 


यहाँ घुप शरीर का और 
उन्होने सांध्य गगन से अपने जीवन की तुलना 


से.खुलता है । इसी प्रकार 
की है- 
प्रिय सांध्य गगन, 
सेरा जीवन ! 
यह्‌ क्षितिज बना धुंघला विराग, 
नव. ग्ररुण अरुण मेरा सुहाग 
छाया सी काया वीतराग, 
यहाँ सांध्यगगन लौकिक वस्तुओं के प्रात विराग और अलौकिक के प्रति 
अनुराग का द्योतक हैं । इसी प्रकार ब्रह्म की स्मृति को 'हीरक सी याद' कहा 
है । वह ब्रह्म स्वयं ज्योतिमंय है । अतः उसकी याद 'हीरक सी' है और उसके 
नख कान्तिमान हैं-- 
प्रिय पथ कें यह शूल श्रलि मुझे प्यारे ही हैं । 
हीरक सी वह याद, 
बनेगा जीवन सोना 
X xX x 
छू नखों को कान्ति चिर 
संकेत पर जिनके लला तू 
लक्षणा से भी कहीं-कहीं प्रतीकों का अर्थ खुलता है, जेसे--जलना, मिटना 
से उपलक्षण से आत्मसमर्पण का निकलता है- 
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ऐसा तेरा लोक, वेदना, 
नहीं, नहीं जिसमें श्रवसाद । 
जलना जाना नहीं नहीं, 
जिसने जाना मिटने का स्वाद । 
इसी प्रकार-- 
दीप मेरे जल अ्रकम्पित, 
घुल श्रचंचल । 
यहाँ भी जलना आत्मसमर्पण का प्रतीक है । जलना घुलना--दोनों एक 
व्यापार है पर इसका अर्थ मिटना नहीं वरन्‌ आत्मसमर्पण है। दीपक प्रेम, 
सेवा करुणा का प्रतीक है और इस प्रकार के जीवन में सेवा करता, कष्ट 
सहना ही जलना है । 
महादेवी जी ने अधिकतर प्रतीक प्रकृति के उपकरणों से लिए हैं । सम्पूर्णा 
प्रकृति में कवि को दो व्यापार बहत अधिक स्पष्ट और प्रेरक दिखाई पड़ते 
हैं । एक तो सर्वत्र मिलन का व्यापार, दूसरे इच्छा होते हुए न मिल पाना 
अथवा मिलने के वाद वियुक्त हो जाना । इस कारणा प्रकृति में सवंत्र वेदना 
रहती है--कहीं छिपी, कहीं प्रकट । जहाँ मिलन होता है वहाँ वेदना छिपी 
रहती है, जहाँ विरह होता है वहाँ प्रगट रहती है । महादेवी जी की कविता में 
हम जिन प्रतीकों की चर्चा करते हैं, उन सब में वेदना को व्यक्त करने की 
सामर्थ्यं है । उदाहरणा के लिये--'फूल सौरभ दान देकर पथ में बिछने हे, 
यहाँ उनका मिलन और आत्मसमर्पण वाला हृश्य है, पर इसके भीतर पवन 
द्वारा उपेक्षा और दुःख देने का जो दृश्य है--वह इस चित्र को वेदनामय कर 
देता है 
देकर सौरभ-दान पवत से, 
कहते जब मुरझाये फूल \ 
पजसके पथ में बिछें बहो', 
क्यों भरता इत आँखों में घूल ? 
'ग्रब इनमें क्या सार मधुर जब गातो भोरों की गु जार, 
मर्मर का रोदन कहता “हि 'कितता निष्ठुर है संसार ४ 
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इसी प्रकार संसार के सभी सुन्दर चित्रों को दिखाकर कवयित्री इस प्रकार 
पाठक की वेदना को एक रेखा आकृष्ट कर लेती है कि वह सर्वत्र वेदना ही 
देखता है । उदाहरणा के लिये--उषा का चित्र कितना सुन्दर है, पर उसे भी 
'बुते तारों के नीरव नय्रनों के हाहाकार' से युक्त करके वेदनामय कर 
दिया है— 
निइवासों की नोड, निशा का 
बन जाता जब शयनागार 
लुट जाते भ्रभिराम छिन्न 
मुक्तावलियों के बन्दनवार, 


तब बुझते तारों के नीवर नयनों का यह हाहाकार, 
आँसू से लिख-लिख जाता है-- “कितना अस्थिर है संसार ।” 
उषा राग की प्रतीक है, सारे ससार को अनुरागमय करने वाली है पर 
कवयित्री ने उसे भी वेदना की अभिव्यक्ति करने के लिये अपने अनुकूल बना 
लिया है । इसी प्रकार कलियों का खिलना कितना श्यृंगारमय एवं मादक है 
पर उसे भी वेदनामय कर दिया है-- 
हँस देता जब प्रात सुनहरे 
श्रंचल में बिखरा रोली, 
लहरों की बिलछन पर जब 
मचलों पड़तीं किरणं भोली, 
तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार, 
छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार !' 
हसी प्रकार गोधुली मिलन बेला का प्रतीक है पर उसे भी अन्धकार की 
रेखा से युक्त करके करुणा से भर दिया है- 
स्वर्ण वर्ण से दिन से लिख जाता 
जब अपने जोवन को हार 
गोधूलो, नभ के श्रांगन में, 
देती भ्रगणित दीपक बार, 


sp 
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हसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार, 
बीते युग पर बना हुआ है श्रब तक मतवाला संसार ।' 
जब मनुष्य सुख के उल्लास में रहता हे तब भी उसको पूणां सुख की 
अवस्था में भी वेदना की क्षीण रेखा आ जाती है, जो वातावरण को बड़ा 
करूणा बना देती हे-- 
स्वप्न लोक के फूलों से कर 
अपने जीवन का निर्माण, 
'ग्रसर हमारा राज्य सोचते 
हैं जब मेरे पागल प्राण, 
ग्राकर तब अज्ञात देश से जाने किसको मृदु झंकार, 
गा जाती है करुण स्वरों में 'कितना पागल हे संसार । 
इसी प्रकार दीपक, रात्रि आदि के रूपक एवं उपमान से कवयित्री ने अपनी 
साधना के जीवन की वेदना व्यक्त की है। दीपक की तरह जलना, मिटना 
साधना के मार्ग के कष्ट हैं जिनको सहर्ष अपनाकर वह उस मार्ग पर बढ़ती 
हैं । इसमें असीम से मिलने की व्याकुलता भी प्रकट होती है। रवीन्द्र साहित्य 
का एक प्रधान सूत्र भी इसी प्रकार की भावना है । जाना है, जाना है, आगे 
जाना है? में इसी प्रकार की असीम से मिलने की व्याकुलता है । आचाय पं० 
हजारीप्रसाद जी हिवेदी के शब्दों में “कवीन्द्र की कविताओं के पीछे उनकी 
अन्तरात्मा का एक व्याकुल सुर छिपा हुआ है । वह है--जाना है, जाना है, 
सब कुछ छोड़कर जाना हैं, मैं असीम हूँ, यह सीमा है, दोनों एक दूसरे से 
मिलने के लिये व्याकुल हैं । यह व्याकुलता केवल क्षण भर के आनन्द के 
लिये हैं । इसके बाद जाना है । कहाँ जाना है ? कुछ नहीं मालूम । क्यों जाना 
है ? राम जाने । पर कोई बुला रहा है, सुदूर से कोई व्याकुल भाव से पुकार 
रहा है, वहीं जाना हैं । उसी अभिसार की यात्रा के लिए, सीमा का यह सारा 
आनन्द छोड़कर जाना है । 
दीपक के जलने और प्रभात से मिलने की आकुलता में कवियत्री ने अपनी 
प्रिय से मिलने की व्याकुलता प्रदर्शित की है । इस प्रकार दीप भी उनकी वेदना 
की भावना की अभिव्यक्ति करने में समर्थं हुआ हैत 
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मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण 
xX x x 
धूप सा तन दीप सी में 
उड़ रहा नित एक सौरभ धूमलेखा में बिखर तन । 
खो रहा निज को श्रथक श्रालोक साँसों से पिघल मन ॥ 
मन्दिर के निर्जन प्रांगण में देवता को ब्रेदी के आगे जलते हुए दीपक में 
उन्होंने अपनी एकांत साधना थी तशा देखी है 
यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो । 
रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण-बंशी वीणा-स्वर 
गए 'ग्रारती बेला को ग्रात-दात लय से भर, 
जब था कल कठो का मेला 
बिहेंसे उपल, तिमिर था खेला । 
प्रब मन्दिर सें इष्ट भ्रकेला। 
इसे प्रजिर का शून्य गलाने को गलने दो । 
(यहाँ दीपक एकांत साधिका का प्रतीक हे ।) 
शलभ को कवयित्री ने संसार के निरर्थक मोह ओर आकर्षण का प्रतीक 
माना है । सांसारिक आकर्षण शलभ को भाँति जीवन-दीप को घेरे रहते हैं, 
परन्तु दीपक की साधना कठोर है। 'दोपशिवा' महादेवी के मतत का प्रतीक है । 
उनकी सेवा के जीवन में तिल-तिल तपने की, आत्मसमर्पण की साधना है । 


यह साधना उनके लिए एक साथ--शाप और वरदान है 
शलभ में शापसय बर हूं । 


किसी का दीप निष्ठुर हू । 
शून्य मेरा जन्म था 
अवसान है मुझको सबेरा, 
प्राण ग्राकुल के लिए, 


संगी मिला केवल श्रंधेरा-- 
'सिलन का मत नाम लो, में विरह में चिर हू । 
(यहाँ अंबेरा विषाद का प्रतीक हे ।) 


Sd ws 


hd 
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इसी प्रकार बदली” भक्तों और सन्तों के यहाँ घोर, गंभीर सज्जन को 
प्रतोक थी । महादेवी जी ने उससे कहुणा-जत वरसाने वालो का काम 
लिया है-- 
में नीर भरी दुःख को बदली । 
बदली को देखकर मोर नाचने लगते हैं, सारो प्रकृति हरो हो जाती है 
चारों ओर नवजीवन छा जाता है । वही यहाँ आँसू का प्रतीक बनकर आई 
है । विरही के जीवन में बदली का बहुत महत्व है । कवयित्री ने इसे दुःख की 
भावना से समन्वित कर दिया है । 
इसी प्रकार 'वर्षा' करुणा का प्रतीक है, 'ग्रीष्म' क्रोध का, 'वसम्त' आनन्द 
का, 'मलय-पवन' मधु और रहिम का, 'मकरन्द' आँसुओं का! कहीं-कहीं आँबुओं 
के लिए नक्षत्र” और “तुहिन कण” आदि भी आए हैं। जीवन के प्रतीक के रूप 
में तरी, प्याली, लहर इत्यादि आए ई । नदी-नाव के प्रतोक का प्रयोग इतकी 
कविता में बार-बार हुआ है 
घोर तम छाया चारों श्रोर 
घटायें घिर शाई घनघोर 
वग मारुत का है प्रतिकुल 
हिल जाते हैं पवंत-मुल, 
गरजता सागर बारम्बार 
कौन पहुँचा देगा उस पार ? 


तरंगे उठी पचंताकार 
भयंकर करते हाहाकार, 
ग्रे उनके फेनिल उच्छ्वास 
तरी का करते है उपहास 
हाथ से गई छूट पतवार 
कोन पहुँचा देगा उस पार ? 
यहाँ 'सागर' संसार का “तरी? मनुष्य जीवन का प्रतीक है । चारों ओर 
एक अंधेरा? अज्ञान का प्रतीक है । 'नाइत? विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक है ४ 
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रात्रि! मिलन का प्रतीक है, उसमें अभिसार होता है। पर कवयित्री ने इस 
प्रतीक को 'साधना' के अथे में लिमा । अतः साधना के मार्ग की वेदना की 
अभिव्यक्ति करने वाले ओसकणा से अश्न, का संकेत कराया । इतने सुन्दर रात्रि 
के चित्र को वेदनामय कर दिया--- 


डाले नव घन का श्रवगुण्ठन, 

हग-तारक में सकरुण चितवन । 

पदध्वनि से सपने जाग्रत कर, 

शवासों से फला मूक तिमिर । 

निशि श्रभिसारों में श्रांसु से, 

मेरी मनुहारें घो जाती । 
सारांश यह है कि महादेवी जी ने विभिन्न प्रतीकों द्वारा अपनी वेदना की 
भावना की अभिव्यक्ति की है । वे अधिकतर प्रतीकों की भाषा में कहती हैं और 
सभी प्रकार के सुन्दर चित्र उपस्थित कर उसमें वेदना की भावना को प्रतीकों 

द्वारा दर्शाती हैं । 


५० 
महादेवी जी से एक भेंट 


अपने कलात्मक ढंग से सजे ड्राइङ्ग रूम में बैठी हुई महादेवी सचमुच 
अतीन्द्रिय लोक की देवी, दिखलाई पड़ती थीं । इवेत वस्त्रों से आवृत, अनुः 
भृतियों से भरी हुई कवयित्री अपनी शान्त मुद्रा में एक महान्‌ दार्शनिक प्रतीत 
होती हैं । जब वे हसती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई गंभीर दार्शनिक 
किसी बड़ी समस्या में उलझा हुआ है और उसमें थकान अनुभव करके एकदम 
हँस पड़ता है, कितनी गहरी वेदना है । वे जीवन में इतनी गम्भीर साधना 
लेकर चल रही हैं पर ऊपर से कभी-कभी हँसी का प्रबाह बह चलता है | गंभीर 
चिंतन से भारी हुआ मस्तिष्कमय हृदय हँसी के प्रवाह से हल्का हो जाता है । 
हाँ, तो अभी पिछले वर्षं बड़े-दिन के अवकाश में मैं देवी जी से मिलने गया 
था । उस समय उनके पास पंजाब से आए हुए कुछ साहित्य प्रेमी अध्यापक 
एवं विद्यार्थी बैठे थे । जीवन के बहुत ही साधारण विषयों से लेकर गम्भीर 
राजनैतिक समस्याओं और साहित्यिकों के जीवन की कुण्ठाओं का विचार हो 
रहा था । महादेवी जी बड़े ही सरल ढक्क से सभी प्रश्नों पर अपने विचार 
प्रकट कर रहीं थीं। उनके विचार व्यक्त करने के ढंग में उनका सारल्य स्पष्ट 
-च्यक्त हो रहा था । उनकी सहजावस्था ही उनकी आत्मिक शक्तियों को दर्शाती 
है । अपने साधनात्मक जीवन में उन्होंने ऐसे सारल्य को अपना लिया है जो 
उनके जीवन को जन-जीवन के बहुत निकठ ले आता है । 

अपने सहज स्वभाव के कारण ही उन्हें नागरिक जीवन के आडम्बरपुरां 
-व्यवहार में शान्ति नहीं मिलती | आधुनिक सभ्यता एवं आथिक परिस्थितियों 
-से उत्पन्न कुण्ठाओ से पूणां नागरिक जीवन की अपेक्षा वे ग्रामीण जीवन 
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में मानवता के गुणों का अधिक प्रकाश पाती हैं क्योंकि ग्रामीणों का जीवन 
निइछल है । उनका प्रेम भी निश्‍छल है और घृणा भी । सभ्यता की सबसे 
पहली शपथ गोपनीयता की है; अर्थात्‌ हम वस्तुतः जो हैं उसक्रो कभी प्रकट 
नहीं होने देते और जो जितना अधिक अपने जीवन को समाज में गोपनीय 
रख सकता है वह उतना ही अधिक सभ्य कहलाता है । देवी जो का कहना हे 
कि भोले ग्रामीणों के बीच ही हम अपने सहज स्वरूप से साक्षात्कार कर पाते 
हैं । यद्यपि वर्तमान युग में सभ्यता का अभिज्ञाप ग्रामीण जीवन में भी पहुँचने 
लगा है, फिर भी वे जितने सरल हैं उतने नागरिक नहीं । 
इसी प्रकार आज के युग-जीवत के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि जीवन बड़ा 

आडम्बरपूर्णा और खोखला हो गया है और आथिक कुण्ठाओं से पूणां गहरी 
निराशा को जीवन का प्रमुख अंग बनाने वाली नई पीढ़ी आ रही है । अभी 
तक तो युग प्रवत्तंन करने वाला महान्‌ विचारक पेदा नहीं हुआ । पर अन्त में 
अपनी सहज आदावादिता की झलक देते हुए उन्होंने आशा प्रकट की कि 

सरस्वती का मन्दिर कभी खाली नहीं रहा है, शायद कुळ समय बाद देश सें 
युपान्तरकारी परिवर्तन करने वाले विचारक और लेखक उत्पन्न हों जो युग- 
जीवन को नव-जीवन का सन्देश देकर नई पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे । 

विचारों का प्रवाह प्रश्‍नकरत्ताओ के प्रश्नों के साथ ही राष्ट्रभाषा, राजनोति 

और साहित्य, आथिक-जीवन इत्यादि से होता हुआ उनके साहित्यिक जीवन 

पर रुका । बड़ा विचार-विमर्श हुआ--जिसमें मुख्य वक्ता देवी जी रहों और 

गम्भीर विचारों के बाद उनकी हुँसी से वातावरण बड़ा सजीव बना रहा । 

पंजाब से आए हुए साहित्य प्रेमियों के जाने के बाद मैंने अपनी इस पुस्तक कीः 
चर्चा की और उनकी आध्यात्मिकता का रहस्य जानना चाहा । महादेवीजी ने 

कहा--- आध्यात्मिकता की बात बड़ी कठिन है, इसे कैसे कहा जा सकता हे ।” 

इसी सम्बन्ध में आगे विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता 

समीम को असीम में इस प्रकार मिला देना है कि दोनों का सहज एकाकार 

हो जाय । जितना ही हम असीम के प्रत्यक्ष रूप विशव से सम्बन्ध जोडते हैं 

उतना ही हम व्यापक विशव में समाए हुए असीम की अखंड सत्ता से सामीप्य 

क्रा अनुभव करते हैं । वास्तव में वह दूर कहां हे, हम कभी भी अपनी और 
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विश्व की दूरी को दूर कर सकते हैं। इम मिलन के मागं में जो कठिनाइयाँ 


एवं बाधाएँ आती हैं उनसे ही विरह, वेदना एवं कसक की अनुभूति होतो है। 


प्रत्येक महान्‌ कला का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे दृष्टिकोण को व्यापक 


जनाए, हमारे आत्मकेन्द्रित बन्धन को दुर करे । यही प्रयास सभी कलाएं 


करती हैं। निगूणावादी अपने व्यक्तित्व को एक नाम दे देते हैं । वस्तुतः जब 
स्वार्थ बढ़ जाता है तब हम बहुत अधिक आत्मेट्द्रित हो जाते हैं, और अन्य 
मनुष्यों सें दूर हो जाते हैं। यही विश्व-मानव से दूरी--उस असीम से दूरी है । 
इसके बाद देवी जी से उनकी वर्तमान कृतियों के सम्बन्ध में बातें होती 
रहीं । 'दीपशिखा' के ढंग पर चित्रों के आधार पर कविताओं का एक संग्रह 
प्रमा! नाम से शीघ्र प्रकाशित हो रहा है । प्रमा' का अथे उन्होंने 'नापचा' 
'गहराई या थाह पाता” बतलाया। इसी प्रकार ऋग्वेद के आधार पर कुछ 
कविताएं और रघुवंश के हिन्दी-अनुवाद 'सप्तपर्णा' की वात देवी जी ने बतलाई । 
बातें तो बहुत हुई और विषय भी अनेक थे, पर यहाँ मैंने केवल उनकी 
आध्यात्मिक वेदना संबंधी बातों को ही संक्षेप में प्रस्तुत किया हे । किस प्रकार 
कवि विश्व से सहज एकाकार प्राप्त करना चाहता है और इस पथ की कठि- 
नाइयों एवं बाधाओं से उसको वेदनानुभूति होती है, इसका विस्तृत और काव्य 
के आधार पर विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। यह विश्व-मानव से दूर ही हैं 
जो महादेवी जी के सेवा के सकल्पमय जीवन में वेदनानुभूति को लाती है । 
जो लोग उन्हें निकट से जानते हैं--उन्हें उनकी व्यक्तिगत उदारता, सहूयदत्ता, 
कर्मठता और जागरूकता का पूरा परिचय है । उनके व्यक्तित्व का जाहू, उनकी 
कभी न रुकने वाली हँसी की मादकता, सरलता, उनकी स्नेहिल रुचियों का 
प्रमाण तो है ही; साथ ही इनसे उनके व्यक्तित्व की झाँकी भी मिलती है, जो 
उनकी काव्य-साधना का मूल आधार है। महादेवो जी कविता लिश्वती या 
करती नहीं, वह कविता के साँसों में जीती है । ह 





उपसंहार 


पिछले अध्यायों के विवेचन से एक बात स्पष्ट हो गई है कि हमने शुद्ध 
साहित्य मे ही वेदना का अर्घ और विवेचन अपने सामने रखा है ओर इसी 
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का फल यह हुआ कि हमने किसी सिद्धान्त का निरूपणा नहीं किया है । हमने 
केवल शुद्ध साहित्य और विशेषकर महादेवी जी के जीवन्त साहित्य और 
सेवामय जीवन को सामने रखकर ही वेदना का विवेचन किया है और इसी- 
लिए एक सूत्र मार्ग-दर्शत के लिए सदा हमारे साथ रहा है वह वेदना है के 
भीतर रहने वाला सरस और द्रवित मानव जीवन का मर्म। यह बेदना 
बनावटी बुद्धिवाद नहीं है, न यह किसी विलासो कवि का नखरा है और न यह 
किसी शास्त्रीय अथवा साम्प्रदायिक आग्रह का फल है । यह तो स्पष्ट युगानु- 
रूप सेवा की अभिव्यक्ति है। जब कवि कपने काव्य द्वारा मानव के असीम 
विश्व की सेवा करने चलता है--तब उसे पग-पग पर अमुभव होता है कि बह 
सेवा करने में भूलें कर रहा है, ठोकरें खा रहा है। कभी वह देखता है कि 
सेव्य और आराध्य ही उसकी कल्पना से छोटा है, और कभी उसे अपनी 
उपचार सामग्री ही अपर्याप्त मालूम पड़ती है । पर अधिक अनुभव होने पर वह 
देखता है कि इन दोनों के अतिरिक्त और इन दोनों से बड़ी कमी उके 
व्यक्तिगत सेवा भावता, संकल्प-शक्ति और व्यवहार पद्धति में है । जब इसे वह 
सुलझाने लगता है तो रहस्यवादी बन जाता है और मिठास लाने के लिये 
परम्परा के प्रतीको और रूढ़ियों से काम लेने लगता है। उसे ऐसा अनुभव 
होता है कि मेरा आराध्य ओर मेरी सामग्री बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं 
ओर मैं छोटे से छोटा । इसी विचित्र अनुभव के सुलझाने में वह एक दार्शनिक 
दृष्टि स्थिर कर लेता है ओर आगे स्थिरता के साथ बढ़ने लगता है। 
महादेवीजी में यह बौद्धिक अभेदभाव स्पष्ट है और उसे मधुर बनाने का माधुर्य 
भी पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए उनकी वेदना लौकिक जीवन की वेदना 
मालूम पड़ने लगती है, पर वस्तुतः है--वह उच्च सेवा के जीवन की महानु 
अनुभूति । लौकिक जीवन में कवि सर्वथा सुखी होने पर भी जब सेवा की यथाथ 
कठिनाइयों को सामने देखता है तब रो पड़ता है और यह रोना उसे अच्छा 
लगता है, क्योंकि उस रोने के कारण ही वह अपने सेवा-मार्ग में हढ रहता 
है और आगे बढ़ता जाता है । यही कारण है कि वेदना को छायावादी कवियों 
ने इतना अधिक मान दिया । यह लोग जानते थे कि सच्चा भानन्द वह है 
जिसमें अपने सेवा-कार्य में बाघा न पडे । वह यह भी जानते थे कि कमं करने 
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में आनन्द है, न कि कल्पना में इसीलिए उन्होंने सदा अपने काव्य में यथार्थ 
की ओर संकेत वेदना का निरूपण करके हो किया है। आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य में भारतेन्दुजी से लेकर प्रसादजी तक एक यथाथंबाद को हल्की रेखा 
के साथ वेदना-भाव का विकास हुआ है । महादेवीजी ने उसी विरासत को 
लेकर बहुत सुन्दरता से अपने करुणा-काव्य का सृजन किया । इसीलिए मृत्यु 
उनके लिए जननी है और दोषी ओर अपराधी मनुष्य धुल भरा गोद का बच्चा | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रोने वाले कवि को वेदना समाज के 
लिए मलहम है। उसका प्रयोग कवि को मृत्यु-जननी के समान शान्त और 
स्थिर बना देता है और अपराधी व्यक्तियों को शिशुता के भावों से आप्लावित 
कर देता हैं । जो व्यक्ति वेदना के इस औषध पक्ष को देखेंगे वह अवश्य ही 
किसी भी हेली या वाद के भक्त हों--इसकी प्रभावकता से प्रसन्न होंगे । जो 
भोला व्यक्ति इसकी महत्ता को नहीं समझ पाता वह भी इसकी भौतिक लुनाई 
से मोहित होता है और महादेवीजी की वेदना में यह वैलक्षण्य भी है। हमारा 
तो स्थिर निश्चय है कि महादेवीजी किसी दूसरे लोक से अनुभव नहीं लातीं, 
वह सीधे-सीधे इसी सरल जीवन के भाव व्यक्त करतो हैं। बस, अन्तर इतना 
ही है कि वे अपना अनुभव काव्य में व्यक्त करते समय शुद्ध सेवा के पवित्र 
लोक में रहती हैं और एक विशेषता उनकी यह भी है कि वे शब्दों और चित्रों 
की कला से भी प्रेम करती हैं । इन दो बातों को ध्यान में रखकर ही हमने 
उनकी वेदनानुभूति के स्वरूप का विवेचन किया है और इसीलिए हम वेदना 
को महादेवीजी के काव्य का वरदान मानते हैं और विश्वास करते हैं कि भविष्य 
के सहूदय भौर सेवकवृच्द निश्चय ही इस वेदना साहित्य से लाभ उठायेंगे । 
महादेवी जो के व्यक्तित्व के तीन स्तम्भ क्रमशः ये हैं--साधना, कल्पना और 
और लोक-कल्याण । 

छायावाद के दो मुख्य कवि--प्रसाद और महादेवी--अपनी वेदना की 
ठोस अनुभूति के लिए हिन्दी साहित्य में अमर हैं । उन्होंने बड़ों के लिए लिखा 
है, पर लिखा है बड़ा अनुभव और बड़ी शलो में, निश्चय ही यह बड़पपन व्यापक 
बनने पर संवंग्राह्य हो जायगा। वेदना का भविष्य सदा उज्ज्वल रहता है इस- 
लिए हमारे वेदना साहित्य का भी भविष्य उज्ज्वल है । 


परिशिष्ट 
रेखाचित्रकार महादेवी वर्मा 


साहित्य में चित्रांकन की प्रवृत्ति और महादेवी 


पाश्चात्य साहित्य में तूली के चित्र ओर काहून १७वीं शताब्दी से ही 
बराबर बनते आ रहे हैं । सर्वप्रथम वहाँ इन रेखा-चित्रों का प्रयोग दैनिक पत्रों 
कर मासिक पत्र-पत्रकाओ में होता रहा । १५वीं शताब्दी में एडीसन आदि 
कई लेखक ऐसे हुए जिनके द्वारा रेखाचित्र-कला का यथेष्ठ विकास हुआ । ये 
सिद्धहस्त कलाकार थे, अतः हास्य व्यंग्य अथवा करुण आदि किसी भी रस के 
सुन्दर रेखाचित्र अंकित कर सकते थे । पत्र पत्रिकाओं से धीरे-धीरे यह प्रयोग 
नारक तथा आख्यान और आख्यायिकाओं में भी होने लगा । व्यक्ति विशेष के 
व्यक्तित्व, नाटक तथा कहानियों के पात्रों अथवा किसी हृश्य की रूपरेखा स्पष्ट 
करने के लिये ये लोग रेखाचित्र बनाने लगे । 

हिन्दो साहित्य में रेखा-चित्रो को आये अधिक समय नहीं हुआ । हिन्दी में 
रेखा-चित्र पाश्चात्य साहित्य की ही देन है। यहाँ पहिले इनका प्रयोग कहानियों 
में ही हुआ । पुराने कहानीकारों में 'उग्र' में इनके प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक 
मिलती है । उग्र ही “माँ” इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । कहाँनियों में पात्र की 
ख्परेखा स्पष्टं करने के लिये अथवा किसी हव्य के स्पष्टीकरण के लिये इनका 
प्रयोग होता था । धीरू-घीरे स्वतंत्र कहानीनुमा' रेखा-चित्र भी आने लगे । 
इघर आधुनिक नाटकों में रंग-संकेतों के अन्तगंत रेखाचित्रों का प्रवेश हुआ । 
यहाँ इनको प्रयोग पात्रों के अन्तर्बीह्य के स्पष्टीकरण के लिये अथवा किसी. द्य 
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की रूपरेखा उपस्थित करने के लिये होता है। उधर आलोचना के क्षेत्र में 
रेखा-चित्रों का प्रवेश होने लगा । द्विज तथा शान्तिप्रिय द्विवेदी द्वारा अंकित 
इस प्रकार फे रेखाचित्र प्रशंशनीय हैं । 

अब कुछ दिन से रेखाचित्र क्रमदा: विजातीय विशेषताओं से मुक्त हो अपने 
शुब्द रूप में आने लगे हैं। हिन्दी में पिछले ४-५ वर्ष से छोटे-छोटे नख-चित्र 
भी प्रकाशित होने लगे हैं । प्रकाशचन्द्र गुप्त के रेखाचित्रों से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि यहाँ यह कला स्वतन्त्र रूप से विकसित होने लगी है। हिन्दी में रेखाचित्रों 
का पूर्व रूप यही है । इसके बाद महादेवी द्वारा उनकी पूर्णातः स्वतन्त्र रूप में 
प्रतिष्ठा की गयी । 

रेखाचित्रों के अंकित करने का मूल उद्देश्य मानव के प्रति मानव का सहज 
आकर्षण ही होता है । मनुष्य को मनुष्य-विशेष की आकृति और प्रकृति अपनी 
ओर खींचती है । जीवन में मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के सम्पक में 
आता है, जिनमें से कुछ का उसके पर स्थायी प्रभाव पड़ता है । उनकी आकृति 
तथा प्रकृति उसके मस्तिष्क तथा हृदय पर विशेष रूप से प्रभाव डालती हैं और 
चे प्रभाव उसके जीवन के अंग ही बन जाते हैं । उस मनुष्य विशेष की रूपरेखा 
की और उसके स्वभाव को जव तब स्मृति का अंग बनाने में उसे एक प्रकार का 
सुख मिलता है । समय स्भृतिपट पर अंकित उन प्रतिमाओं को अपनी कठोर 
तूलिका फेर धुंधला कर देने के लिये सचेष्ट रहता है, परन्तु मनुष्य के लिये 
अपने अंग विशेष को इस प्रकार विस्मृत कर देना असह्य है । वह विश्लेषण के 
द्वारा उसकी आकृति और संइलेषण द्वारा उसको व्यक्तित्व देता है । इस प्रकार 
उसके अन्तर्बाह्य से पाठक का साक्षातूकार हो जाता है । 

कलाकार के पास वस्तुगत और भावगत--दो ही इष्टिकोण होते हैं । 
किसी मनुष्य की आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व को सामने लाने के लिये वह 
इन्हीं दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही समुचित उपयोग करता है। 
जब कलाकार तटस्थ होकर क्रिसी व्यक्ति का विश्लेषण और संश्लेषण करता है 
तभी उसका शुद्ध रूप सामने आ सकता है । परन्तु बिना सहानुभूति के चित्रांकन 
असंभव है । वह्‌ उसी व्यक्ति का रेखाचित्र अंकित करेगा जो उसकी संवेदना 
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का पात्र बन चुका है । ऐसी स्थिति में वह भावगत अवश्य होगा और उस 
व्यक्ति के रेखा-चित्र पर उसकी भावनाओं का रंग अवश्य चढेगा । कह सकते 
हैं कि वह शुद्ध रूप में न होकर किन्हीं अंशों में कलाकर की भावना का ही 
प्रतिबिम्ब भी अवश्य होगा । कलाकार को चाहिये तो यही कि जहाँ तक हो 
सके निष्पक्ष होकर ही चित्र अंकित करे । आदर्शवादी दृष्टि को बचाये, क्योंकि 
अपनी भावना का रंग देकर चित्रों को विकृत करना चचित नहीं, परन्तु 
कलाकर का इस प्रकार तटस्थ या निष्पक्ष होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य 
है । किसी न किसी रूप में उसकी भावना की छाया उस पर अवश्य पड़ 
जाती है । 

महादेवी के रेखाचित्रों के मूल में दो ही उद्देश्य ज्ञात होते हैं | वे अपनी 
बात' में कहती हैं--/ 'अतीत के चल-चित्र' का उद्देश्य केवल यही था कि जब 
समय अपनी तूलिका फेर कर इन अतीत चित्रों की चमक मिटादे तब इन 
संस्मरणों के घु'घले आलोक मैं उन्हें फिर पहिचान सकू'।'” दूसरे “यदि इन 
अधूरी रेखाओं ओर घुंघले रंगों की समष्टि में किसी को अपनी छाया की एक 
रेखा भी मिल सके तो यह सफल है अन्यथा अपनी स्मृति की सुरक्षित सीमा से 
इसे बाहर लाकर मैंने अन्याय किया है ।” 'अतोत के चल-चित्र' में महादेवी के 
११ संस्मरण संग्रहीत हैं । सर्वप्रथम उनके बाल्यकाल का सेवक रामा आता 
है । इसे भव्य साथी की वे कल्पना भी नहीं कर सकतीं । उसकी स्नेह-छाया 
उनकी बाल्यावस्था के चारों ओर मेंडराती दृष्टिगोचर होती है | फिर पड़ोसी सेठ 
की बाल-विघवा का दयनीय चित्र सामने आता है । समाज एक अबोध विधवा 
के प्रति कितता क्रूर हो सकता है, यह उन्होंने यहाँ दिखाया है। सभी करुणा, 
क्लान्त सुखों में वे उसी की छाया का प्रतिबिम्ब पाती हैं । इसके आगे वे अपनी 
घाल्य-सखी विन्दा की सुशीलता और उसके प्रति किये गये उसकी सोतेली मां के 
क्रूर व्यवहार का चित्रांकन करती हैं । ममता भरी मैत्री के पात्र का यह करुणा 
अन्त केसे भूला जा सकता है | महतरानी सविया का पति दूसरी स्त्री को साथ 
ले भाग जाता है, तो सविया महादेवी के आश्रय में रहकर किसी प्रकार जीविका 
चलाती है | वे फिर लोटकर उसके साथ कटु व्यवह।र करते हैं । महादेवी द्रवित 
हो सोचती हैं-- क्या समाज में स्त्री की मर्यादा का यही मुल्य हे ।” अबोध 
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बिट्रो न जान सकी कि कब उसका विवाह हुआ और कब विधवा हुई । माता- 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भाई और भामियों ने उसे खूब सताया ओर बलात्‌ 
५४ वर्ष के वृद्ध से ब्याह दिया । उन्होंने १८ वर्षीया दोषी ठहरायी जाने वाली 
विधवा बिन्दो को और उसके नवजात शिशु को करुणोत्पादक अवस्था में देख 
आश्रय दिया । समाज से पूछा जाय कि क्या यही च्याय है ? 


घीसा और उसकी माँ दोनों को ही गाँव के लोग फूटी आंख न देख सकते थे, 
कारण विधवा होने पर उनके जीवन नैया खेने के प्रस्ताव को उसके अस्वीकार 
कर दिया था। घीसा गांव के बच्चों का भो छुणापात्र बत गया था। परन्तु उसके 
प्रति महादेवी की अगाध ममता थी । महादेवी ने उसके शुद्ध हृदय, तीब्र बुद्धि 
और असीम श्रद्धा को देखा । वह पतित कहो जाने वाली माँ की पुत्री थी, अतः 
ससुराल वालों के यहाँ उसके लिये स्थान न था । वह अपना सब कुछ बेच कर 
भी पति को जीवित न रख सकी । महादेवी मन से प्रश्‍न कर बैठती हैं-- क्‍या 
आज भी तुझे समाज द्वारा मिले भलाई-ब्रुराई के प्रमाण-पत्रों पर विश्वास है।” 
कत्तव्य में बज्त्र के समान ममता और मोम के समान, गरवे अलोपी पर महादेवी 
की ममता बरसती थी। विपत्ति केव्यंग्य और संसार के छल से मृत्यु पाने 
वाले अलोपी को वे कभी न भूल सकेंगो। विचित्र थे बदलू ओर उनको स्त्री 
रधिया । पति बच्चों को भोजन-वस्त्र न जुटा सकता था, पर स्त्रो के मुख पर 
अहूट परिश्रम करते हुए भी कभी असन्तोष की छाया न पड़ी । महादेवी के 
कहने पर उसने मिट्टी के खिलौने बनाना आरम्भ किया तो स्त्री न रही । इस 
बार दीपावली पर वह खिलौने नहीं लाया । महादेवी उसके खिलौने देख कर 
सोचती हैं-- कला तुम्हारा ही पैतृक अधिकार नहीं, कल्पना तुम्हारी ही क्रोत 
दासी नहीं । लछमा का पति पागल तो च था परल्छु उसका मानसिक विकास 
बच्चों जैसा था । भाइयों ने उसकी सम्पत्ति को आत्मसात्‌ करने के लिये लक्षमा 
को खूब मारपीठ कर उसे भुत समझ कर एक खड्ड में डाल दिया । होश में 
आने पर वह किसी प्रकार माँ से घर पहुँची । वहाँ उसे वृद्धा माँ ओर भतीजे- 
भतीजी के लिये अहूट परिश्रम करना पड़ता था । महादेवो कहती हैं--- लक्षमा 
में मैने अविचल रहने की शक्ति देखी और बड़े से बडे अपकार को क्षमा कर 
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देने की उदारता, मुझे उसकी स्वाभाविक हँसी के पीछे छिपे आँसुओं को खोजना 
पड़ता है ।” 

महादेवी ने अधिकतर निम्न वर्ग के ही व्यक्तियों का चरित्रांकन किया है । 
उन्होंने रामा जैसे कुरूप और अलोपी जैसे नेत्रहीन, बिट्टो ओर बिन्दो जेसी 
असहाय विधवाओं और घीसा जैसे दीन पात्रों को अपने स्नेह का पात्र बनाया 
उनकी सविया महतरानी है, रधिया कुम्हारिन है. और लक्षमा पहाड़िन है । 
है। धारणा है कि चलचित्रों के इन्हीं आधारों ने अपने आँसुओं से उनका 
पथ स्वच्छ किया है । उनकी ही बिखरी कथाओं ने उनके जीवन की 
श्रुखला जोड़ी है । उनकी ममता 'सुन्दर', सरसता 'दिव' और मनुष्यता “सत्य? 
रही है। 

चलचित्रों के सभी पात्रों पर महादेवी ने अपने स्नेहाचंल की छाया की है। 
चे कहती हैं-- दुःख ग्रस्त से मेरे सम्बन्ध का अधार वात्सल्य ही रहता है ।' 
इन पात्रों को उन्होंने स्नेह का उन्मुक्त दान दिया है। अतएव उनके ये चित्र 
भावगत ही रहे हैँ। इन चरित्रों का चरित्रांकत करने में वे तटस्थ नहीं रह 
पायी हैं । सहानुभूति के कारण इन पात्रों के दोष उनके दृष्टि-पथ में नहीं आ 
सके हें । अतः ये पात्र प्रायः शुद्ध यथार्थं रूप में न आकर बहुत अंशों में उनके 
ही भावों का प्रतिविम्ब बन कर आये हैं । 

चलचित्रों में प्रधान रस मुख्यतः वात्सल्य और करुण ही है और इनका 
संचारी रूप स्निग्ध हास्य भो है। उदाहरणार्थ--क्रमशः “जहाँ न कोई अपना 
था और न रहने का ठिकाना, ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का 
सहज अधिकारी बन बैठा तो आश्‍चर्य क्या ॥” “उस समाधि जैसे घर में लोहे 
के प्राचीर से घिरे हुए फूल के समान वह किशोरी बालिका, बिना किसी 
प्रकार के आमोद-प्रमोद के, मानों निरन्तर वृद्धा होने की साधना में लीन थी ।'' 


कुछ साहित्यकारों की धारणा है कि कवि यदि पद्य के क्षेत्र को छोड़कर 
गद्यात्मक रचना करता है तो उसे उसमें पुर्ण सफलता मिलना असम्भव सा है, 
क्योंकि कवि भावुक होता है, और गद्यकार विचारक, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं 
है । प्रसाद, निराला, तथा महादेवो इसके प्रमाण हैं कि किस प्रकार उन्होंने 
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गय के क्षेत्र में प्रविष्ठ होकर भाषा को रस, अलंकार तथा गीत तत्व देकर 
सरस तथा सुन्दर धॅनाया है । 

“अतीत के चलचित्र' में महादेवी सीधी काव्यलोक से आयीं थीं, अतः 
उनमें उनका काव्यव्यक्तित्व भी साथ लगा हुआ था । उनको उन्होंने अपनी 
सजल ममता से सजाया है, अतः वे प्रायः गीतिमय हो उठे हैं । 

“स्मृति की रेखाओं' में उनका हृष्टिकोण बदल जाता है । अब वे सामाजिक 
जीवन में प्रविष्ट हो चुकी हैं । समथ के साथ ही उनके विचार प्रौढ़ हो चले हैं। 
उन्होंने पिछले वर्षों में सामाजिक जीवन का निकट से अनुभव किया है, दुनियाँ 
के बदलते रंगों को देखा तथा समझा है अब वे जीवन के प्रत्येक अंग को 
आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगी हैं । 

“स्मृति की रेखाओं' के अधिकांश चित्र सामाजिक और ग्राम्य जीवन से 
सम्बन्ध रखते हैं । भक्तिन ससुराल वालों से सतायी जाकर महादेवी के आश्रय 
में रहने लगती है । संतोष के प्रति मु्तिमुन्तु की माँ कठिन परिश्रम करके वृद्ध 
इवसुर और जुआरी पति का पेट पालती है । विधवा बरोठिन पति और समाज 
के अत्याचार से पीड़ित होकर आत्मघात कर लेती है । 


अब महादेवी केवल ममता और करुणा की प्रतिमूति नही रह गयी हैं । 
अतीत के अधिकांश चित्र उनकी बाल्यावस्था से सम्बन्धित हैं अतः उस काल में 
उनके सहज स्वच्छ हूदय में भेदभाव तथा बिवेक-अविवेक का वीजारोपर नहीं 
हुआ था। स्मृति की रेखाओं में भावनाओं के साथ विवेक का भी मिश्रण 
मिलता है । अब वे भावगत न होकर बहुत कुछ तटस्थ तथा निष्पक्ष होकर ही 
जीवन को देखते लगी हैं । अतीत के पात्रों में भी प्रायः उन्हें अवगुण नहीं 
मिलते थे, परन्तु “स्मृति की रेखाओं में वे दोषों के प्रति सतक दिखायी देती हैं । 
उन्होंने ग्रह की देख-रेख का सम्पूणं भार भक्तित को सोंप दिया है, अतएव 
भक्तिन उनके जीवन के अधिक निकट आ गयी है । पर वे उसके दोषों को 
अनदेखा नहीं कर पातीं, कहती हे--“भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगां 
क्योंकि उसमें दुगु णों का अभाव नहीं ॥ मेरे इधर-उघर पड़े पेसे-रुपये भण्डार 
घर की मटकी में कसे अन्तहित हो जाते हैं--यह रहस्य भक्तिन जानती है |” 
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रेखाचित्रों को अंकित करने की कला में महादेवी अत्यन्त सिद्धहस्त हैं । 
वे वायवी चित्र न बनाकर व्यक्ति-विशेष के अन्तर्बाह्म को एकान्त मूर्त रूप में 
सामने रखती हैं--“एक ओर अधेड़ बाहर बैठ कर धूप ले रहा था। एक 
पुरानी और भीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर 
नोंकदार कंघों का आभास और उभरी नसों वाले सुखे हाय सच्ची कथा कहू 
देते थे । कीचड़ से भरी हुई बिवाइयों से युक्त पैर कंकाल शेष शरीर से पुष्ट 
जान पड़ते थे । मुख पर भुरियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाडी बालक के समान 
इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था।” 

'अतीत के चलचित्रो' मे महादेवो के भावगत रहने के कारणा ममता और 
करुणा का यादंव था, परन्तु अब जीवन के अन्तर्वाह् को समीक्षात्मक हृष्ट 
से देखने तथा निष्पक्ष भाव होने के कारण उनकी करुणा संयत और हृष्टि 
ईषत्‌ कठोर हो गई है । उसमें हास्य और व्यंग्य का तीखापत आ गया है, इस 
प्रकार रेखायें अधिक स्पष्ट और उभारदार हो गयी है । 


“जशृङ्कला की कड़ियाँ 
भारतीय नारी की स्यिति 


महादेवी ने 'श्टृखला की कड़ियाँ” में भारतीय नारी की विषम परिस्थिति 
को विभिन्न परिस्थिति से देखा है । वर्तमान काल में वह किस दयनीय अवस्था 
को पहुँच चुकी है, यही उसका मुख्य विषय है । वह सामाजिक, राजनीतिक 
अथवा आथिक किसी भी दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं है। उसकी इस दीन-हीन 
स्थिति का कारण वे पुरुष समाज को ही मानती हैँ । स्त्री के प्रति पुरुष का 
कटु व्यवहार उनके लिये असह्य है, अतः इन निबन्धों में उनकी वाणी उग्र हो 
उठी है, परन्तु वे ध्वंस के लिये ध्वंस के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखतो हैं । वे 
चाहती हैं कि स्त्री जाति उठे, अपने पैरों पर खड़ी हो तथा अपने अधिकारों को 
स्वयं प्राप्त करे । उसको सावंजनिक कार्यों में भाग लेकर अपनी उपयोगिता के 
बल पर अपने अधिकार मांगने चाहिये, भिक्षा के बल पर नहीं । जब तक वह 
निश्चेष्ट पड़ी है, वह्‌ भपती स्थिति में एरिवर्तन नहीं कर सकती । 
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संसार में वही व्यक्ति सम्मान पा सकता है जिसके हृदय तथा मस्तिष्क ने 
समुचित विकास पाया है । स्त्री का मानसिक विकास तो पुरुष से भी शीघ्रतर 
होता है । उसका स्वभाव अधिक कोमल, और प्रेम घृणशादि भाव अधिक तीव्र 
तथा स्थायी होते हैं तो फिर बह्‌ कयो न एक जीवित जाति की तरह उन्नति 
प्राप्त करे । इन्हीं विशेषताओं के कारण बह समाज के उस आवश्यक अंग की 
पूति करती है जिसकी पूर्ति पुरुष समाज द्वारा होना सम्भव नहीं, परन्तु स्त्री 
को अब पुरुष का मुह देखने की आवश्यकता नहीं है । पुरुष के समान स्त्री भी 
कुटुम्ब, समाज और नगर तथा राष्ट्र की एक सदस्य है । अपने युंग-दीर्घ 
बन्धनों को काटने के लिये उसे न संसार की अनुभूति लेने की आवश्यकता है, न 
अवकाश । आज स्त्री को अपने स्वत्वों को प्राप्त करना है । 

आज तक समाज ने स्त्री को स्पन्दत और कम्पन रहित पाषाणा प्रतिमा 
ही समझा । हिन्दू नारी अशिक्षिता होने कें कारण यह न जान सकी कि समाज 
में उसका भी कोई स्थान है। पूरुष जाति ने स्त्री को अशिक्षिता रखकर 
अधोगति की सीमा पर पहुँचा दिया । उसे इस स्थिति के प्रति असन्तोष प्रकट 
करना चाहिये । वह अपने हृदय से यह परम्परागत संस्कार हटा दे कि पुरुष 
विचार, बुद्धि और शक्ति में उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको तो पुरुष के समकक्ष 


, बैठकर अपनी क्षमता का परिचय देता है । 


हमारे यहाँ शिक्षित स्त्रियाँ अल्पसंख्यक हैं, परन्तु उन्हीं के द्वारा स्त्री- 
जाति का भविष्य सुन्दर बनेगा ऐसा विश्वास है। उनमें से कुछ को घर और 
बाहर में सांमजस्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये । उच्च 
वर्ग तथा मध्यम श्रेणी की स्त्रियाँ इस कार्यं को अधिक सुविधा से कर सकती 
हैं । स्त्री में वह शक्ति है कि वह अपनो कोमल भावनाओं को जीवित रख कठिन 
से कठिन उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती है । 

बालक-बालिकाओं की शिक्षा का भार स्त्रियों को ही सौंपना उचित है, 
क्योंकि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्रियों की स्नेह छाया में जितनी पुष्ट 
और बिकसित हो सकती हैं, उतनी दण्डधारी गुरु महाराज की में नहीं । स्त्रियाँ 
ही बालिकाओं को गृह-प्रबन्ध की शिक्षा दे सकती हैं । उनको साहित्यिक क्षेत्र 
में भी कार्य करना चाहिये । स्त्रियों को चिकित्सा के क्षत्र में भी भाग लेना 
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उचित है, क्योंकि स्त्री में स्वाभाविक ममता तथा कोमलता अधिक होती है । 
कानून का ज्ञान भी स्त्रियों के लिये आवश्यक है, क्योंकि स्त्री-जाति को अपनी 
स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले कानून से परिचित होना चाहिये । 

राष्ट्रीय आन्दोलनों में स्त्री ने पुरुष के पग से पण मिलाकर अपनी योग्यता 
का परिचय दिया है । आज प्रत्येक देश की स्त्रियाँ-पुरुष के समान ही अपने 
जीवन को व्यवस्थित तथा कार्यक्षेत्र को निर्धारित कर सकती हैं तो फिर कया 
कारणा है कि भारतीय स्त्री को इसके लिये स्वतन्त्र न बनाया जाये । 


स्त्री के पत्नीत्व का भी आज कोई मूल्य नहीं रह गया है । पितृ-गृह में 
सारा शैशव व्यतीत करने पर भी बालिका दूध की मक्खी की तरह निकाल दी 
जाती है । पति-गृह में यदि पति की इच्छानुकूल सुन्दर विदुषी अथवा आज्ञा- 
कारिणी नहीं है तो उसे दासी बनकर रहना पड़ती है। यदि दुर्भाग्य से वह 
विधवा हो जाती है तो उसे जीवन यापन के लिये मुठ्ठी भर अन्न पाने का भी 
अधिकार नहीं रहता । पुरुष कई विवाह कर सकता है, परन्तु बाल-विधवा को 
जीवन की प्रथम भ्रेंगड़ाई को ही अन्तिम प्राणायाम में परिवर्तित कर देना 
पड़ता है । 

आज समाज स्त्रियों को पतित कहता है । वह उनका भाग्य विधाता बन 
बेठा है । पुरुष चाहे जितना चरित्रहीन हो, कुकर्मी हो, उसके लिये समाज के 
पास कोई दण्ड नहीं, परन्तु स्त्री के चरित्र पर केवल सन्देह होने पर भी 
जीवन भर के लिये निर्वासित कर दी जाती हे । आथिक दृष्टि से भी स्त्री 
स्वतन्त्र नहीं । याद रखना _चाहिये कि इस आथिक विषमता के कारणा ही 
स्त्रियों की पाप-गाथा से समाज का जीवन काला है । अनेक स्त्रियाँ भर पेट 
रोटी के लिये ही पुरुष की वासनार्नि में जलती हैं। आज की बदली हुई 
परिस्थिति में स्त्री को यदि आथिक स्वतन्त्रता नहीं मिली तो समाज ध्वंस के / 
अतिरिक्त उससे कुछ न पा सकेगा । 


संसार में जीना भी एक कला है। आज जीने की कला न जानने का 
अभिशाप देश व्यापक है । विशेष रूप से स्त्री तो जीने की कला जानती ही 
नहीं, क्योंकि युगों से सिद्धान्तों का भार वहन करते-करते बह निस्पन्द हो गयी 
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है। स्ती-पुरुषों को सजग करने लिए महादेवी कहती हैं--“हमारे समाज में 
अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलंक है ओर स्त्री अपनी अज्ञानमय 
निस्पन्द संहिष्णुता के कारण पाषाण सी उपेक्षणीय । दोनों के मनुष्यत्व युक्त 
मनुष्य हो जाने से ही जीवन 'की कला विकास पा सकेगी, जिसका घ्येय मनुष्य 
की सहानुभूति, सक्रियता, स्नेह आदि गुणों को अधिक से'अघिक व्यापक बना 
देसा है। 
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| महादेवी का वेदना भाव | 
सहायक ग्रन्थों की सूची 


कवि 'प्रसाद', 'श्राँसू' तथा श्रश्य कृतियां --प्रो० विनयमोहन शर्मा । 
गोविन्द हुलास नाठक--सम्पादक कु वर चन्द्रप्रकाश सिंह । 

बुद्ध चर्या--राहुल सांकृत्यायन । 

हिन्दी साहित्य $ उसका उद्‌भव और विकास--डा ० हजारोप्रसाद द्विवेदी । 
कबीर--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 

घनानन्द कवित्त- आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र । 

हिन्दी गीताञजलि- काशीनाथ । 

नीरजा : महादेवी वर्मा (भूमिका)--रायकृष्ण दास । 

महादेवी वर्मा : काव्यकला शौर जीवन-दर्शन-संपादिका शचीरानी गुहू । 
ग्रतोत के चलचित्र--महादेवी वर्मा । 

स्मृति को रेखाएँ-- ,, 
यामा 
दीपशिखा -- 5 

साहित्य का साथी--डा० हजारी प्रसाद हिवेदी । 

हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियां--डा० जयकिशन प्रसाद । 

महादेवी वर्मा--डा० रामरतन भटनागर । 

महादेवी वर्मा--विश्वम्भर 'मानव' । 

महादेवी वर्मा--गंगाप्रसाद पाण्डेय, संतकुमार वर्मा । 

जीवन के तत्व गौर काव्य के सिद्धान्त--लक्ष्मीनारायण सुधांशु । 
हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाए --व्यथित हृदय । 

सप्तपर्णा -महादेवी वर्मा । 


1s 


14 34 


पत्रिकाएँ 


कल्याण (साघनाङ्) । 
विश्वामित्र--१६ ३७ । 





















